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विद्वानों की सम्मतियाँ 


प्रो वी० पी० भास्कर, संस्कृत साधनारत उन विद्वानोमेहैजो प्रसिद्धिसे 
दूर रहकर सतत मां भारती के पादपद्मो मे नित्य-नूतन सुरभितः-प्रसून प्रपणकरनेमे 
ही श्रपने को कृतकृत्य समभते है । “मेघदूत महिमा" उनके गहन स्वाध्याय, चिन्तन 
एवं मनन का एके फल है, जिसके श्रनुरीलन से पाठको को मेघदूत सम्बन्धी म्रनेक 
पुस्तको के श्रध्ययन का श्रम नही करना पडेगा । भास्करजी मधुकरी-वृत्ति एव भ्रपनी 
नवोन्मेप शालिनी प्रतिभा द्वारा मेघदूत के वहु चातक बन गए है जिमे स्वाति बिन्दुकी 
प्राप्तिहो चुकीरहै। मै इसके प्रसार एवं प्रचार के साथ भास्करजीकी दीर्घायु की 
कामना करता हूं । 


डां° सुरेन्द्रनारायण चिपाटी 


प्रो ती० पी० भास्कर, एम० ए०, श्राचार्य, एमण० श्रो° एलण० दारा प्रणीत 
° मेघदूत महिमा" नामक ग्रन्थ देखकर परमाह्वाद का श्रनुभव हुध्रा । “मेषे माघे गत 
वय "के श्रनुमार कविकूुल गुर्‌ कालिदास की अ्रमर रचना मेघदूत का महत्व सवैसिद्ध 
है। मेघदूत के भ्रध्ययन की श्रनेक दिशाएं हो सकती है । उसकी साहित्यिक सुषमा 
का उदूचाटन, उमपे चित्रित सस्कृति का उप-स्थापन, उसकी दाशेनिक पृष्ठ-भूमि एव 
उसके सन्देश का प्रकाशन श्रादि भ्रनेक हृष्टियो से इसका श्रध्ययन विद्धानोने क्रिया 
है । कुछ परीक्षोपयोगी टीकाएं भी इस पर लिखी गथी है। किन्तु इन सबसे तरिलक्षण 
दिला है मेघदूत के पूर्वापर प्रसद्ध सहित उसके इलोकाक्षरो के ममं-प्रकाशन का प्रयास 
जिसे प्रो° भास्कर ने सफलतापूवंकं सम्पन्न करिया है। यहु कायं हिन्दी के माध्यमसे 
प्रस्तुत कर ॒विद्भान लेखक ने हिन्यी-सस्छृेत के प्राबालवृद्ध पर समान उपकार किया 
है। श्राशाहै प्रो° भास्कर की ज्ञान किरणो से विबुधो के मानस-पद्य श्रवदय विक- 
सित होगे । 


रमाकान्त युक्ल 


भूमिका 


(“नेच साचे गतं बयः" 


कविकरुल शिरोमणि मह्‌।कवि कालिदास रचित काव्यो मे मेघदूत भ्रपना विशेष 
स्थान रखता है । मेघदूत मे कवि की केमनीय कल्पना श्रपने मौलिक हप मे मृखरित हई 
है । मेघ श्रौर माघ की महमा ही निराली है । प्रति-पावस मे मेघदूत का पाठ करता 
भ्रौर श्रासपास के सहूदय मित्रो को सुनाता । यहु क्रम बहुत दिनो तक चलता रहा । 
मेघदूत एक एेसी भ्रदुभुत पुस्तक है कि इस पर श्रनेकं विद्रानो ने टीका-रिप्पणी की 
है । बहुत दिनोसेमेरी भी प्रबल इच्छाथी किरम भी कवि कौ इस श्रमर-कृतिके 
लोको के पूर्वापर प्रसद्ख दिखाकर कुछ लसू किन्तु ्रनेको विध्न वाधाश्रोके कारण 
मेरा यह स्वप्ने साकारनहो सका । महाक्विकी कल्गणी-वाणी कै प्रति श्रविचल 
भक्ति एव श्रशिथिल श्वदधाके कारण यदि क्ट कि विश्व मे विपुल-विरह्‌-वेदनाश्रौर 
मधुर-मिलन की श्रार्काक्षा को कोमलकान्त-पदावली मे प्रकट करने वाला सर्वोत्तम 
काव्य मेघदूत है तो इसे श्रत्यृक्ति न समभ । वियोग-व्यथा, प्रणय-सकेकश एव प्रणयाकुल 
उत्कण्डा के द्वारा मानव के भ्रन्तस्तन को श्रान्दोलित करने वाला शायद ही श्रन्यकान्य 
हो । गीति-काव्योमे श्रग्रगण्य मेघदूत मे कवि की केलना नित्य नवीन चित्रोका 
चित्रण करती हुई दिखाई देती है । उनकी रुचिर रचनाश्रो पर “क्ष ण-क्षणे यन्नवता- 
सुपेति तदेवहूय रमणीयतायाः नवीनता श्रौर रमणीयता की परिभाषा क्षर 
घटित होती दै । 

मानव हदय क सन्दर, सरस एव सजीव विर्लेषण करने वाले कवि के उत्तम 
काव्य के इलोको की विशद्-व्याख्या करने का दुस्साहस करते हए मुभे कवि क्रा वह्‌ 
इलोक यादश्रा रहा है जिसे उन्होने श्रपने प्रसिद्ध महाकन्य र्युवश् केश्रारम्भमे 
लिखा है- 

क्व सुर्यं प्रमवो वंशः क्वाचात्पविषथा मतिः । 
तितीषु दुस्तर मोहाद्‌ उड्पेनास्मि सागरम्‌ ॥ 
फिर भी “स्वान्तः सुखाय” का सहारा लेकर कुछ लिखही दिया है । 


इस पुस्तक के लिखते समय मेरी धम-पतनी श्रीमती सूय्येकुमारीजी एम०° एर 
रिटायडं प्रििपल, गवनंमेण्ट हायर सैकण्डरी स्कूल, चिराग दिल्ली, नई दित्लीने 
समय-समय पर जौ मेरी सहायता की है तदथं मँ उन्हे धन्यवाद देता हँ । 
प्रस्तुत पुस्तक के प्र फ़ारान सम्बन्धी सब प्रबन्ध का श्रेय हिन्दी के सुकवि, परम 
श्रनुभवी त्रिय श्रो° एस ° राकेशजी एम ° ए० साहित्य-रत्न को है जिन्होने इस वृहत्‌ 
कार्यं का गुरुतर भार भ्रपने उपर लेकरमेरी चिन्ताश्रोकोदूरकरनेकीक़्पाकी। 
उन्ही के प्रोत्साहन से मै लेखन-कायं मे प्रवृत्त हुभ्रा हूं । श्रत उनके प्रति श्राभार प्रकट 
करता हुभ्रा उनकी दीर्घायु की कामना करता ह| 


हरिनिगर, विदृषामनुचर 
नई दित्ली-१८ भास्कर 


कालिदास प्रशस्ति 


कवि कुल तिलक, निखिल चास्वर कोविद, प्रखर प्रतिभावान्‌, उपमा की भ्रनु- 
पम मूतति, कोमल कान्त पदावली के प्रणेता, महाकवि कालिदास सस्कृत साहित्य गगन 
के उज्ज्वल नक्षत्र है । उनकी सवंतोमुखी प्रतिभा, उनका विशाल भ्रनुभव, उनकी 
मौलिकता, उनकी कमनीय कल्पना, उनकी रचना चातुरी, उनका विचित्रे प्रकृति पयं- 
वेक्षण श्रौर उनकी प्रसादमयी वाणी विद्व साहित्य मे उन्हे श्रसाधारण स्थान प्रदान 
करती है । इस विश्ववन्द्य कविं के प्रनेक अ्रनत्रद्य गुणो पर मुग्ध होकर एक विद्धान्‌ ने 
लिखा है -- 


पुराक वीनां गणना प्रसे कनिष्ठकाचिष्ठित कालिदासः । 
भ्रद्यापि तत्त॒त्य कबेरमावादनामिका साथंवतौ बभूव ॥ 


रथात्‌ प्राचीन समय मे सुकवियो के गणना प्रसङ्ख मे कविवर कालिदास का 
नाम सवप्रथम कनिष्ठिका ग्रंगुली पर रखा गया किन्तु कालिदास की समता करने वाले 
ग्रन्थ किसी कविकेन होने के कारण दूसरी भ्रगुली पर क्रिसीकानाम षडा दही नही, 
प्रतएव उस श्रंगुली का नाम ्रनामिका पडा । भ्राज मी कालिदास के समान श्रन्य 
कंविन होने के कारण उस श्रंगुली का “श्रनामिका' नाम सदा के लिए सवथा सार्थक 
होरहाहै। 

संस्कृत के प्रसिद्ध प्रस्थ कादम्बरी के रचयिता कविवर बाणभटु ने कालिदास 
की प्रशस्ति मे लिखा है - 


तिगेतासुन वाकस्य कालिदासस्य सुक्तिषु । 
प्रीति्मधुर सन्दासु मन्जरीष्विव जायते \ 


भ्र्थात्‌ ज्योही कालिदास की सूक्तियां उनके मुख से निकली उस समय कौन 
एेसा भ्रभागा व्यक्ति था जिसकी प्रीति मधुररस से सनी मञ्जरियो के समान सुमधुर 
कालिदास की सूक्तियो मेन गईदहो भर्थात्‌ सा कोई नही था। सब उनकी मधुर 
सूक्तियो को सुनकर मुग्ध हो गये | 

श्रलद्धार रास्व के प्रसिद्ध विद्वान्‌ भ्रानन्दवधंनाचायं ने श्रपने ग्रन्थ “श्वन्या- 
लोक मे एक स्थान पर लिखा है--श्रस्मिन्नति विचित्र कवि परम्परावाहिनि ससारे 
कालिदास प्रभृतयो द्वित्रा पञ्चषा वा महाकनयर इति गण्यन्ते भ्र्थात्‌ विचितं कवि-- 
परस्परा वाले इस विर्व मे श्रनेक कवि जन्म लेते है किन्तु फिर भी उनमे से कालि- 
दास के समान दो तीन श्नथवा अ्रधिकसेग्रधिक पचक व्यक्तियोको ही “महाकवि” 


१० 


की उपाधि से विभूषित किया जा सकता है । रसिकं शिरोमणि जयदेव ने भी कालि- 
दास की मूक्तकण्ठसे प्रदंसां करते हुए कविको “कविकुंल गुरु” पद से सम्मानित 
किया है । “रघुवंशकार” की प्रशसा करते हुए सोड्ढस ने श्रपने हृदय के उद्गार इस 
प्रकार प्रकट किये हैः-- 


ख्यातः कृती सोऽपि च कालिदासः श्रुद्धा युधास्वादमती च यस्य । 
वाणी सिषाच्चण्डमरी चि गोत्र सिन्धोः परं पारमवाय कोतिः ॥ 


भ्र्थात्‌ धन्य है वे केवि कालिदासं जिनका यदा उनकी कविता के समानदही 
निदोषि, भ्रमूर्त समान एवं सुमधुर है । जिस तरह उनकी वाणी सूयव का विदाद रूपसे 
वणेन कर सकी वैसे ही उनकी कीति भी सागर कै पार पहुंची है । “भरत चरित्र” के 
भ्रारम्भमे कविवर श्रीकृष्ण ने भी कालिदास की सरस, सुमधुर, भावपूणं एवं प्राञ्जल 
भाषा की श्रनुपम सुन्दरता का वणंन करते हए लिखा है - 


धरस्पृष्ट दोषा [नलिनीव दृष्टा हारावलीव ग्रथिता ग्‌ ौघेः। 
त्रियादङ्पालीव विमद हृच्ला म कालिदासाद परस्थ वाणी ॥ 


भ्र्थात्‌ कमलिनी की तरह भ्रस्पृष्ट दोष वाली (रात मे विकसित न होने वाली- 
दूसरे पक्ष मे म्राम्यत्वादि दोष रहित) मोतियो के हार कै समान गुण समूह्‌ वाली 
(अनेके सूतो से युक्त--दूसरे पक्ष मे प्रसाद श्रादि गुणवाली) श्रिया की गोद की तरह 
निमदं से (सवाहन से-दरसरे पक्ष मे परीक्षण करने से) प्रसघ्रता देने वाली वाणी कालि- 
दास के सिवाय श्रन्य किसी कवि की नही" । गोवधंनाचायंने भी कालिदासकी 
कविता की प्रसा केरते हुए कहा है-- 


साकूत मधुर कोमल विलासिनी कण्ठ कूजित प्राये । 
शिक्षासमयेऽपि शुदे रतिलीला कालिशसोक्तिः ॥ 


भर्थात्‌ महाकवि कालिदास की सूक्ति मावपुणं, सुमधुर भ्रौर कोमल रति 
विलासिनी के कण्ठस्वर की तरह है जो शिक्षा देते समय भी भ्रमन्द भ्रानन्द से भ्राप्ला- 
वित्त कर देती है । कान्य प्रकाज्ञ के रचयिता महापण्डित मम्भट ने लिखा है ~ 


“कान्ता सम्मिततयोपदेशयुजे" श्र्थात्‌ कविता कान्ता के कोमल उपदेशों के 
समान शिक्षा देती है । वास्तव मे मस्भट के ये शाब्द कविकूल रिरोमणि कालिदास मे 
श्रक्षरद चरितां होते है । कवीन्द्र रवीन्द्र ने भी कालिदास के प्रसिद्ध नाटक “श्रभि- 
ज्ञान शाकुन्तलम्‌” को पठकर भावभीनी श्रद्धांजलि श्रपित कीहै। उन्होने लिखाहै 
किं शकुन्तला के श्रारम्भ के सौदयं ने मद्धलमय परिणति से सफलता प्राप्त करके 
मत्यं को श्रमृत के साथ सम्मिलितं करा दियादहै। इसप्रकार भारतके विद्धानोने 
तो कालिदासके गृण गाये ही है, दूसरे देशो के विद्धानो ने भी कवि की अदभुत दौली 
की मुक्तकण्ठसे सराहनाकी है । जमनी के प्रसिद्ध कवि गेटे ने “श्रभिज्ञान शाकुन्त- 
लम्‌" इस नाटक का भ्रनुवाद पकर जो प्रगसाकी है वहु कवि की उत्कृष्ट प्रतिभा 
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का ज्वलन्त उदाहरण है श्रौर कवि को वास्तव मे विदववन्य बनाता है । गेटे महोदय 
के दाब्दं बडे भावपुणं है -- 


पठणात8६ ४00प 6 एप) 6/8 10880108 
210 #16 7 ए1#8 0 1४8 ५601196, 
406 &1] 0 01610 ४०6 80 प्र] 38 00706, 
ल धुएपाः९१, 1885४86 {5 ? 
पप०पात8६ ५6 प ४06 € धात्‌ 068) 188{7 ~ 
11 06 8016 ०06 60210176 ? 
¶ 08.716 11596, 0 8०६०1 22 धा] ४८8४, 
01106 18 88.14. 


भ्र्थात्‌ “क्या तू नव वषं क पुष्प श्रौर क्षीयमाण वषं के फल देखने की इच्छा 
करता है, जिससे भ्रात्मा, मन्त्रमुग्ध, प्रमोदरत, श्राह्वादित श्रौर श्रानन्दविभोर हौ जाती 
है? क्यातु स्वर्लोक तथा भूलोक के एक मधुर नाममे भिल जाना चाहेगा ? अरे, 
(तब) मै तेरे सामने रकुन्तला का.नाम लेता हू श्नौर बस सब कुछ एक साथ ही कहा 
गया ।“ महाकवि के श्रनन्त गुणो का वणेन कहां तक किया जाये । उनकी भ्रमर वाणी 
सदा ही विद्व को भ्रानन्दविभोर करती रहेगी । 


कवि कां जीवन वुत्त 


खेद का विषय है किं इतने बडे कवि के जीवन के सम्बन्ध मे श्रभी तक निदिचित 
रूप से कुछ भी नही कहा जा सकता । “कालिदास” इस नाम का श्रथ है “काली अर्थात्‌ 
दुर्गा का सेवक" सम्भव है यह्‌ नाम कवि के माता-पिताकाही रखाहूश्राहो। इस 
नाम के नाम एक किम्वदन्ती प्रचलित है जिसके भ्रनुसार यह कहा जाताहै कि भ्रारम्म 
मे कवि निरक्षर भर्थात्‌ सवथा ्रननपढ ये, दुर्गा देवी के प्रसाद से इन्होने विद्या मे प्रवी- 
णता प्राप्त की । दूसरी किम्वदन्ती के भ्रनुसार इनका सम्बन्ध लङ्का के राजा कुमार- 
दाससे स्थापित करती है किन्तु इसकी पुष्टिमे कोई सबल प्रमाण नही मिलता । 
तीसरी किम्वदन्ती के भ्रनुसार इनका देहावसान धारानगरीमे हुश्रा माना जातादहै। 
इस प्रकार की जन-श्रुत्तियो मे कुछ सार प्रतीत नही होता फिर भी बाह्य प्रमाणोसे 
यह्‌ श्रनुमान लगाया जाता है किं कालिदास का जन्म मालव देशमे हुश्रा था । क्योकि 
वे मेघदूत मे उज्जयिनी का बहुत दही हृदयहारी वणेन करते है 1 कुछ विद्वान्‌ उन्हे 
उज्जयिनी के महाराज विक्रमादित्य का समकालीन सिद्ध करते है । कासी के दास होने 
के कारण बगाली लोग इन्हे बगाल का बताते है । भ्रनेक प्रकार के कमलो के मनोरम 
वणेन तथा हिमालय के ्रञ्चल मे स्थित श्रलकापुरी के मनोहर वर्णन से कछ विद्वान 
दहे कारमीर का बताते है। कुछभीहो कविके व्यापक भौगौलिकज्ञान से इतना 
भ्रवश्य भ्रनुमान होता है कि कविते श्रनेकदेशो का भ्रमण किया था। 
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एेसा प्रतीत होता दै कि कालिदास जाति से श्राह्यण ये श्रौर उनके इष्टदेव 
शिवजी थे । मेधदूत में कई श्लोको मे शिव, भवानी श्रौर शिवजी के पुत्र कुमार 
कातिकेय का वर्णन श्राता है श्रौर शिव की तपस्या के स्थान तथा पार्वती जी के जन्म 
स्थान हिमालय पवत के वर्णन मे तो कवि ने श्रपने काव्य कौशल का भ्रपूर्वं चमत्कार 
दिखाया है । उनके ग्रन्थो से पता चलता है कि वे वेद, उपनिषद्‌, दरेनशास्त, पुराण, 
ज्योतिष, श्रायुवेद भ्रादि समस्त शास्वो के प्रकाण्ड पण्डित थं । कवि की महत्ता इस बात 
से ही प्रकट होती है इतने विस्तृत रूप से सरस्वती की सेवा करके भी उन्होने भ्रपनी 
जन्मभूमि के विषयमे कही भी कुछ सकेत नही किया । इस प्रकार की निरभिमानता 
महापुरुषो का लक्षण है । 


कवि कासमय 


महाकवि कलिदास के समय का प्रन विद्रानो के लिये एक जटिल समस्या बनी 
हई है 1 परम्परा के श्राधार पर कुछ विद्वान्‌ कहते है कि कालिदास महाराज विक्रमादित्य 
कीसभाकीशोभा बढाने वाले नौरत्नोमेसे एक थे । इसकी पुष्टि मे निम्नलिखित 
रलोक प्रस्तुत किया जाता है-- 

धन्वन्तरि क्षपरकामरतसिह कंक वेतालमटू घटकर्पर कालिदासाः । 

ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभार्या रत्नानि वे वररुचिनंव विक्रमस्य ॥ 


प्रपने प्रसिद्ध नाटक “विक्रमोवंशीय”के नाम द्वारा तथा उस नाटकमे श्राई हुई 
कुछ पक्तियो से यह्‌ स्पष्ट सिद्धहोता है कि कवि किसी न किसी युक्ति से श्रपने श्राश्रय- 
दाता सम्राट्‌ विक्रमादित्य की महिमाकादही वणेन करते है। विक्रमोवंशीय नाटकमे 
लिखा है-- दिष्ट्या महेन्द्रोपकार पर्याप्तिन विक्रम महिम्ना वधते भवान्‌, भ्रनुत्सेक खलु 
विक्रमालद्धुमर । श्रत यह युक्तिसद्धत प्रतीत होता ह किं महाकवि कालिदास महाराज 
विक्रमादित्य के आश्रय मे रहकर श्रपनी कीर्तिकौमूदी को देश देशान्तरो मे फला सके । 
भ्रव प्ररन यह्‌ है किये महाराज विक्रमादित्य केव हुए ? इतिहास के विद्वानो ने इनके 
समय को भिन्न-भिन्न कार्ल मे निदिचित करके कलिदास के समय को छठी रातान्दी 
ईसवी से लेकर प्रथम शताब्दी ई० पूवं तक धसीटा है । श्रत निरिचित र्पसेतो कवि 
के काल के विषयमे कुछ भी नही कहा जा सकता । लोक प्रसिद्धियो मे भी कुछ तथ्य 
हृभ्रा करता है । एक लोकं प्रसिद्धि के श्रनुसार यह्‌ बात कुछ सत्य प्रतीत होती टै कि 
महाराज विक्रमादित्य उज्जयिनी के राजा थे । उन्होने इको को हराया था भौर श्रपनी 
विजयपताका फहूराने के लिये ५७ ई० प° के विक्रमी सवत्‌ का श्रारम्भ कियाथा। 
उज्जयिनी नरेडा शिव के परमभक्त थे श्रौर कालिदास ने भी भ्रपने श्राश्चरयदाता के भश्रनु- 
सार भअ्रपने ग्रन्थो मे श्रपने भ्राराध्य देव महाकाल के प्रति भ्रविचल भक्ति एव श्रिथिल 
श्रद्धा व्यक्त कीहै। 


कालिदरासकी श्रमर कृतिर्थां 
महाकवि कालिदास के ग्रन्थो मे,तीन नाटक-- 


१. मालविकाग्नि मित्र 
२. विक्रमोवेशीय 
३. श्रभिज्ञान शाकुन्तलं 


दो महाकाव्य-- 


४, कुमारसम्भव 
५, रघुवा 
दो खण्ड काव्य - 
६. ऋतु सहार 
७. मेधदूत 


मालविकाग्नि मित्र- महाकवि कालिदास की सवभ्रथम रचना भालविकाग्नि 
मित्र है । इसमे पांच भ्रक है । शुद्खव श मे उत्पन्न हुए महाराज श्रग्निमित्र की राजधानी 
विदिशा नगरी थी । महाराज की दो पत्नियां थी-धारिणी भ्रौर इरावती । धारिणी 
के वसुमित्र नामका पुत्र था श्रौर वसुलक्ष्मी नाम की एक कल्या थी । मालविका महा- 
रानी धारिणी की एक दामी श्वी । इस ना्टक्र रे कालिदास ने बडे रोचक ढग से महा- 
राज श्रग्निमित्र श्रौर विदभ देश की राजकुमारी मालविका कीप्रेमगाथा का वर्णन 
किया है । यह्‌ एक सूखान्त नाटक है । श्रन्त मे दोनो का विवाह करके नाटक के पर्य॑व- 
सान का निर्वाह कवि ने उत्तम रीति से किया है । धारिणी, इरावती, मालविका, वकुला- 
वलिका, कुमुदिका.्राचायं गणदास, हरदत्त, गणदत्त, योगिनी भ्रादि इसके मूख्यपात्र है । 


विक्रमोर्वशी--'विक्रमोवंशी' कविकुल गुर कालिदास का दूसरा प्रसिद्ध नाटक है । 
इस नाटक मे भी पांच श्रक है इममे चन्द्रवशावतस महाप्रतापी महाराज पुरूरवा श्नौर 
भ्रप्सरा उवंरी के प्रणय सम्बन्ध के वणेन मे कवि ने श्रपनी श्रनुपम नाट्यकला का प्रदशैन 
किया है । विक्रमोवेरी नाटक का कथानकं भ्रत्यन्त प्राचीन है क्योकि इसका वर्णन 
च्गवेद, मनुस्मृति, पुराण, महाभारत भ्रादि ग्रन्थोमे मिलता है। कवि ने अपना 
काव्य-कौशल दिखाते हृए मूल कथानक को कुछ परिवर्तित रूप दिया है ! नाट्यकला 
कीटहष्टिसे कविको इस नाटक के लिखने मे पूरी सफलता भिलीदहै। इसनाटकमे 
हिरण्यपुर के रहने वाले केशी दत्य से परमरूपवती उवंशी को चछुडाते के प्रसग मे कवि 
ने पुरूरवा के रौयं का बहुत ही उत्कृष्ट वणेन करके नारी जाति के उद्धार की पावन 
भावना को बहुत ऊंचा कर दिया है । महाराज पुरूरवा कौ वीरता का वणेन करती हुई 
मेनका रम्भा को कहती है, “युद्ध मे सङ्कट श्राने पर भ्रतुल पराक्रमशाली देवराज इन्द्र 
मी इन्हे सादर बुलाकर विजयिनी सेना का भ्रधिनायक बनाते है ।“ 


भ्रभिज्ञान शाकुन्तल--कवि सम्राट्‌ कालिदास का तीसरा नाटक श्रभिन्ञान 
शाकुन्तल है । कवि का यह्‌ सर्वोत्तमं नाटक है । इस नाटक की विचित्रता, रमणीयता 
ग्रोर भाव-प्रवणता को देखकर किसी विद्वान्‌ ने लिखा है .-- 
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काव्येष नाटक रम्यं तत्ररम्या शकुन्तला । 
तत्रापि च चतुर्थोडङ्धुः स्तन्न श्लोक चतुष्टयम्‌ ।\ 
भ्र्थात्‌ काव्योमे नाटक रमणीयदहैश्रौर उन नाटको मे भी शकुन्तला नाटक 
सबसे उत्तम है श्रौर उस नाटकमे भी चतुथं श्रक श्रौर चौथे भ्रक मे श्चचार दलोकः। 
इस नाटक मे सात श्रक है। इसमे पुरुवशके प्रतापी राजा दुष्यन्त श्रौर मेनका 
भ्रप्सरा की पुत्री शकुन्तला के प्रणय, वियोग श्रौर पूममिलन की कथा बडे मार्मिक ढग 
से लिखीहै। इस नाटक मे धमं श्रौर प्रेमके सुन्दर सम्मिश्रण का चारुचित्रण 
कर पति-पत्नी के पावन प्रेम को गरिमा के उच्च शिखर पर बिखादियादहै। 
इसी लिये इस नाटक को कचि का सवंस्व कहते है । यह समस्त विद्व का हूदय हार बन 
गया है । विद्व के विरिष्ट ग्रन्थो मे इसे ्रग्रगण्य स्थान प्राप्त है । श्यगार प्रधान होने 
पर भी इस नाटक मे सभी रसो का परिपाक बहुत उत्तम बन पडा है । चतुथे श्रद्ध 
मे जब राकुन्तला पतिगृह को प्रयाण करती है उस समय वीतराग कण्व ऋषि का 
कोमल हदय पित्ु-प्रेम से द्रवित हो उठता है । एेसे ही भ्रादशं प्रसद्धो के चित्रणमे कृवि 
ने श्रपना परिपक्व नाट्य कौशल दिखाया है । इस नाटक की भाषा सरल, सरस, सुम- 
धुर, भावपूणे, परिमा्जित, परिष्कृत श्रौर प्रसादमयी है । महाराज दुष्यन्त, राकुन्तला, 
कण्व, भ्रनुसूया, प्रियम्बदा, माढव्य श्रादि इसके प्रधान पात्र है। 


कुमार सम्मव-कालिदास का लिखा हुग्रा प्रथम महाकाव्य कुमार सम्भव है । 
इसमे १७ सगं है । इनमे प्रथम श्राठ सगं तो कालिदास के लिखे माने जाते है रेषनौ 
किसी भ्रन्य कवि के किन्तु इस बात कीं पृष्टि मे कोई प्रमाण नही मिलता । इस महा- 
काव्य का भ्रारम्भ उत्तर दिकशामे विराजमान, भारत के भाल, नगाधिराज हिमालय 
पर्व॑ते श्रलौकिक वणेन से होता दहै । कुमार सम्भव कवि कौ कमनीय काव्यकलाकी 
ग्रति मनोहर सृष्टि है । उदात्त भावना, कोमल कल्पना, बसन्त का हूदयहारी बणैन, 
विवाहिता जीवन के सुखद व्यवहारो का रोचक वर्णन, ऋतुराज के श्रागमन पर वन 
की शोभा का सुन्दर चित्रण, बटुवेष मे प्राये हए शिव श्रौर तपस्विनी पावती का सुन्दर 
सम्बाद--इस महाकान्य के विशेष गुण है । कालिदास की प्राय. सभी कृतियाँ शगार 
प्रधान है किन्तु स्थान-स्थान पर कवि ने चरितै के उज्ज्वल उदाहरण कौ भी प्रस्तुत 
कियाहै। कुमार सम्भव मे भी शिवजी श्रौर पावती के विवाह के वणेन मे जहां कवि 
ने पति-पत्नी के सुरत के वणन मे श्यगार~रस का वणेन भ्रतिशयसूप से कियाद वहु 
उनके समागम से परम तपस्वी, शक्तिराली कुमार कातिकेय का जन्म दिखाकर श्रौर 
उसके द्वारा तारकासुर का सहार कराकर भ्रासुरी भावो पर दवी भावो कौ विजय 
की पताका भी फह्राई है तथा शिवजी के तीसरे नेत्रदारया कामदेव के भस्म करने 
नौ घटना द्वाराकविने यह्‌ सिद्ध कियाहै कि मानव-मन को कदथित करने वाली 
कामवासनाश्रो को भस्म किये बिना सच्ची शान्ति प्राप्त नहीहो सकती, सुख का 
स्थायी साम्राज्य स्थापित मही ह्ये सकता । वास्तव मेयहीतो कुमार सम्भवका 
पावन सन्देश है) 
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रघुबश-- कालिदास के सब काव्योमे ही चही श्रपितु श्रखिल सस्छृत साहित्य 
मे रधुवश एक भ्रनुपम महाकाव्य है । इसमे १९ सग है । इन सर्गो मे सू्यैवश के धीर, 
वीर, गम्भीर, तेजस्वी, भ्रोजस्वी प्रर प्रतापी राजश्रो की गुणगाथा गूँथी गई है । इस 
महाकाव्य मे कालिदास की प्रौढता, परिपक्वता श्रौर ज्ञान गम्भीरता बडे सजीव ढगसे 
परस्फुटित हई है । पहले € सर्गो मे भगवान्‌ राम के पूरवंजो--दिलीप, श्रज, रधु श्रौर 
दरारथ का मनोहुर वर्णन दहै, १०से १५ तक राम के चारूचरित्र का चित्रण, शेष 
सर्गो मे राम के वराजो का व्यापक वणन है । इन्दुमती का स्वयवर, इन्दुमती के निधन 
पर भ्रज का म्मेस्पर्री विलाप, राम श्रौर सीता की विमान यात्रा, निर्वासिता सीता 
का लक्ष्मण दास सन्देदा-ये इस महाकाव्य की विशेष घटनायें है जो श्रत्यन्त स्वाभा- 
विकं श्रौर रसपूरणं है । इस महाकाव्य की शली इतनी उदात्त है कि वह पाठक के 
भावुकं हदय पर श्रमिट छाप छोडे विन। नही रहती । इस महाकाव्य पर भ्रनेक टीकाये 
लिखी गई है। 


ऋतु संहार- ऋतु सहार एक गीति-काग्य है । कालिदास की यह्‌ प्रथम 
रचना प्रतीत होती है । कृं विद्वान कहते है कि यह्‌ ऋतु सहार कालिदास का लिखा 
हृश्रा नही किसी श्नन्य कवि ने लिखा है क्योकि इसमे कालिदास की सुन्दर, सरस, सरल 
एव॒ भावपुणं भाषा का रभाव है ञ्रौर वह्‌ प्रौढता भी नही जो कालिदास के श्रन्य 
काव्यो मे पाई जाती है किन्तु इसके विपरीत कुछ विद्वान भ्रब यहु मानते है कि यह्‌ 
रचना कालिदास की है । कवि की प्रथम रचना होने के कारण उसकी भाषा, भाव, 
दरौली मे वह प्राज्जलता, उदात्तता नही भ्रा सकती । इस काव्य मे ऋतुम्मो का क्रमबद्ध 
वणेन बडा ही मनोरम है । कविं ने श्रपने भ्रपूवं काव्य कौशल से यह्‌ दिखाया है कि सब 
ऋतुभ्रो का प्राणियो पर क्या प्रभाव पडता है । ऋतु सहार मे ६ सगे श्रौर १४४ पद 
है । सस्कृत काव्य साहित्य मे ऋतुभ्रो का क्रमपूवंक वर्णन करने वाला एकमात्र काव्य 
ऋतु सहार दही है । ऋतु सहार का रमणीय ऋतु वणेन प्रेभियो के हृदयो को भ्रपनी 
विशेषताभ्रो से श्रनन्दविभोर करता है । इस कान्य मे प्रकृति का चित्रण बडे ही सजीव 
ढगसेकियागयादहै। ऋतु सहार की प्रत्येक पक्ति मे कवि के उदम यौवनकावेग 
प्रवाहित प्रतीत होता है । ललनाकूल ललामभूता रमणियो के हास-विलास का बड़ा 
ही मनोहारी वणेन ऋतु सहार मे मिलता है । वर्षा ऋतु के वणेन मे शस्य रद्यामला 
वसुन्धरा का जो वर्णेन कालिदास ने इस काव्य मे किया है वह्‌ साहित्य की एक भ्रमत्य 
थाती ससभ्ीजा सक्ती है । 


मेधडूत- सस्करत के गीति-काव्यो मे मेघदूत सवेश्रेष्ठ है । इसमे कचि की प्रौटता 
पद-पद पर प्रस्फुटित होती प्रतीत होती है। इसमे १२१ पद्यहै। इनमे कविने एक 
चिरही यक्ष की दारुण मनोव्यथा का सार्मिकं बणंन किय है । यहु गीतिकाव्य दो भागो 
मे विभक्त है- पूर्वमेष ्रौर उत्तर मेघ । यक्षेदवर धनपति कुबेर ने श्नपने सेवक यक्ष 
को कर्तव्य मे प्रमादं करने के कारण एकं वषं के लिए निर्वासित्त कर दिया । यक्ष भ्रपत्ती 
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प्राणप्रिया से वियुक्त होकर प्रसह्य वियोग की उवाला मे जलता हृभ्रा रामगिरि प्वंत 
पर दिन व्यतीत करने लगा । जंसे-तैसे उसने श्राठ महीने बिताये । वर्षा के भ्राने पर 
उसके हृदय मे धधकती हुई वियोग की ज्वाला तीत्र हो गई । उसने विवशा हौ करं श्रपनी 
प्रियतमा को प्रणय-सन्देश भेजने के लिए मेव को दूतं बनाना चाहा । दयालु मेष विरही 
यक्षकी प्राथना स्वीकार करतादहै रौर उसका प्रणय सदेश लेकर श्रलकापुरीको 
प्रस्थान करता है । पूवं मेघ मे वह्‌ मेध के लिए रामभिरि सेममलकातककेमगंका 
मनोहारी वणेन करता है श्रौर उत्तर मेव मे भ्रलकापुरी, श्रपने भवन तथा श्रपनी प्रिया 
की दयनीय विरह दा का वर्णन कर भ्रन्त मे श्रपना सन्देश सुनातादहै। भारत के 
साहित्य मे ही नही श्रपितु विर्व के साहित्य मे मौलिक कल्पना के भ्राधार पर लिखा 
हुभ्रा यह्‌ पहला गीतिकान्य है । इसकी भाषा बडी ही भावपूणं एव ॒परिमाजित है । 
मेघदूत मे प्रकृति का बाह्य चित्रण बडा ही रोचकं बन पडा है । उत्तर मेव मे भ्रन्त 
प्रकृति के वर्णन मे कवि ने श्रपनी प्रखर प्रतिभा का परिचय दवियाहैप्रौर कियाद 
मामव-हूदय के गम्भीर भावो का विदाद विश्लेषण । 


संस्कृत खण्ड काव्य--सस्कृेत साहित्य के प्राचार्योने काव्य केदो भेद बताये 
है --श्रव्य श्रौर दृश्य । श्रव्यं काव्य उसे कहते है जिसे सुनकर रसिक जनरसका 
प्रास्वाद ले सके जैसे रामायण की कथा प्रौर दुय काव्य उसे कहते हैजोर्भांखोसे 
देखा जा सके अथवा जिसके श्रभिनय को रगमच पर देखकेर सहूदय श्रानन्द की प्राप्ति 
कर सके । श्रव्य कान्य के तीने भेद हैः--पद्य, गद, श्रौर चम्पू । चम्पू का लक्षण करते 
हए भ्राचायं लिखते है-- 


“गद्य पद्य मय मिश्र चम्पूरित्यभिधीयते'" भ्र्थात्‌ गद्य म्रौर पद्य मय मिधित 
रचना को चम्पु कहते है । इसी प्रकारपद्य के भी दो भागक्िये जा सकते है-“महा- 
राव्य" जैसे रघुवर, कुमार सम्भव, नैषधीय चरित्र श्रादि । खण्ड काव्य जंसे--ऋतु- 
सहार, मेघदूत रादि । खण्ड काव्य की परिभाषा विखते हुए साहित्य दपंणकार विश्वनाथ 
पञ्चानन कहते है-- 


“लण्डकाव्य भवेत्‌ काव्यस्येक देशानुसारिच"' श्र्थात्‌ खण्ड काव्य उसे कहते है 
जो महाकाव्य के एक प्रशा का ही भ्रनूसरण करे । श्रतं खण्ड काव्य मे महाकाव्य के कुछ 
विषयो का ही वर्णेन किया जाता है । महाकाव्य की श्रपेक्षा खण्डकाव्य काश्राकार भी 
छोटा होतादहै श्रौर विषय की हष्टि से भी इसका विषय उतना व्यापक नही होता । 
कालिदास का मेघदूत खण्ड काव्य कै श्रन्त्गत ही समभा जाता है क्योकि महाकाम्य के 
लष्ण इसमे दिखाई नही देते रौर विषय की व्यापकता की हष्टि से भी यहु महाकान्य 
कहुलाने के योग्य नही । वत्लम महोदय इसे केलिकाव्य कहकर ही सन्तोष करना 
चाहते है । किन्तु यह्‌ ठीक नह उज्जयिनी का विकश्षद वणेन करते हुए वह॑ की रमणिग्रो 
की रतिक्रीडाका चित्रण कवि ने वश्य किया है किन्तु यह मेघदूत का मुख्य वर्णनीय 
विषय नही । विरहानल की विकट ज्वाला मे "जलते हुए यक्ष भ्रौर उसकी प्यारी पनी 
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को हरदम केलि कंसे सूक सक्ती है वहा तो प्राणो के लाते पड़े हुए ये । श्री स्थिर 
देव मेघदूत को क्रीडा काव्य कहना चाहते है किन्तु यह भी युक्ति सद्धत नही । दुसरी 
बात यह्‌ है कि साहित्य-द्पण शौर मम्भट भू के काव्यप्रकाकशमे कान्यकीयेदोनोही 
परिभाषाये नही मिलती । सस्कृत-साहित्य मे खण्डकाव्य थोडे ही है । इनका भ्रारम्भ 
मेघदूत से होता है । रत यह कहना उचित होगा कि खण्डकाव्यो की मुकुट मणि 
मेधदूत ही है । कालिदास के ऋतु सहार की गणना खण्डकाव्योमे ही कौ जाती है । 
घटकपैर काव्य, चौरपञ्चाशिका, श्युगार-शतक, श्युद्धार तिलक, ्रमरुशतक, सूरयंशतकः 
गीत-गोविन्द, भामिनी विलास श्रादि ग्रन्थ भी खण्डकाव्य के भ्रन्तगंत ही भ्रति है। 


संसृत मुक्तक काग्य-सस्कृत साहित्य मे सौन्दयंपूणं स्वतन्त्र पद्यो की रचना 

सदा प्रचलित रही है किन्तु वास्तव मे देखा जाये तो खण्डकाव्य ही मुक्तक काव्य के 
म्रधिक निकट पटहंचता है । मूक्तक काव्यकोदो भागोमे बांटा जा सकता है । 

१. स्तोत्र--छोटी-खछोटी धामिक कविताये जिनमे भ्राराध्य देव की स्तुति होती है। 


२ श्रद्धारिक मुक्तक-- इस प्रकारके मूक्तक काव्यो का भ्रारम्भ मेषदूतसे ही 
होता है। इन दोनो मे से शृद्धारिक मुक्तक काव्य ही विशेष रूप से प्रचलित है । इसमे 
मख्य रूप से प्रकृति श्रौर श्यृद्खार का ही चित्रण होता है । पवत, वनस्पति, विविध प्रकार 
के पल, मोर, चोर, चकोर, कोकिल, चक्रवाक श्रादि वर्णेन होने के कारण मेघदूत 
पूर्णरूप से सस्कृत मृक्तक-काव्य कहुलाने का अधिकारी है । 


मेघदूत की कथा का श्राधार 


कालिदास के कुमार सम्भव, रघुवश तथा श्रन्यं ग्रन्थो का श्राघार इतिहास 
भ्रथवा कथावृत्त है किन्तु मेषदूत के विषयमे तो यही कहा जा सकता है कि यह्‌ कवि 
की श्रपनी मौलिक कल्पना है । कवि ने मेघदूत की कथावस्तु किसी श्रन्य पूवं पुस्तक से 
नही ली है वह्‌ केवल उसकी निजी कल्पना का विस्तार मात्र है । कवि ने इस काव्य 
मे यक्ष कानाम नही लिया श्रौर न उसके श्रपराधका स्वरूपं बताया । यदि वह्‌ 
चाहता तो ये दोनो बाते भ्रपने काव्यमे स्पष्ट रूपसे लिख देता । श्रत॒यह्‌ स्पष्ट हे 
कि मेधदूत की पृष्ठभूमि नितान्त मौलिक भ्रौर लाक्षणिक है इसके माध्यम से कवि 
श्रपने प्रिय परिचित स्थानो का मनोहारी वणेन करके भ्रपने पाठको की मनस्तुष्टि 
करना चाहता है श्रौर प्रेमी-प्रेमिकाश्नो के प्रथम-वियोग से पैदा होने वाले भावोका 
चित्रण प्रस्तुत करना चाहता है । एेसा ही करने मे कवि को मुख्य उदेश्य निहित प्रतीत 


होता है। 


कुछ विद्वान्‌ श्रनुमान लगाते है कि मेषदरूत की घटना कवि के भ्रपने जीवन की 
घटना है । महा राज विक्रम की सभा मे कभी उसने कर्तंन्य मे प्रमाद किया होगा भ्रौर 
राजाने उसे यक्ष की तरह निर्वासित कर दिया होगा ञ्रथवा त्रिदभं नरेश प्रवरसेन की 
सभा के निवास समथमे कादमीर मे निवास करती हुई श्रपनी प्रिय पत्नी को लक्षय 
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करके यह्‌ काव्य लिखा होगा किन्तु इस प्रकार की बातो मे कोई बल नही प्रतीत होता । 
वास्तव मे कालिदास जैसे उच्चकोटि के मर्मज्ञ कवि के लिये यह्‌ स्वंथा स्वाभाविक 
प्रतीत होता है कि वह मेघदूत की घटना को विद्युद्ध मौलिक कल्पना से ही उद्भूत कर 
सके । प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ कहते है कि रामायण मे हनुमान जी हारा प्रेषित 
क्रिये गये रामचन्द्रजी के सन्देदा के श्राधार पर कालिदासने भी मेषदूत की वैसीही 
रचना की है । “सीता प्रतिहनूमत्सन्देश मनसि निधाय मेधसन्देदा कवि कृतवानित्याह “ 
ठीक है इन शब्दो से एेसा श्रनुमान लगाना सुगम है किन्तु मेघदूत तो कवि की श्रपनी 
निराली श्रन्तहे ष्टि श्रौर मौलिक कल्पनाकाही परिणाम है । कुछ समालोचना करने 
वाले विद्वान्‌ कहते है किं वर्षा ऋतु के वणेन मे रामायण श्रौर मेषदूत मे पर्याप्त 
समानता पाई जाती है जसे - 


मेघाभिकामा परिसंपतन्ती संमोदिता भाति बलाक पक्ति। 
वातावधूता वर पौण्डरीकी लम्बेव मालां रचिताडम्बरस्य ॥ 


रामायण के इस इलोक का भाव मेघदूत की निम्नलिखित पक्तियो मे पाया 
जाता है - 


नूनभा ब द्वमाला" सेविष्यन्ते नयनसुमग खेमवन्तं बलाका । 


इसी प्रकार रामायण मे “प्रवासिनो यान्तिनरा स्वदेश्चानू्‌" जो इस प्रकार 
का वणेन मिलता है उसी भाव का मेघदूत मे निम्न पक्तियो मे प्राया जाता है - 


“यो वृदानि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोषितानाम्‌" 


इस तुलना से यह तो कहा जा सकता है कि बाल्मीकि रामायण भ्रादि समस्त 
सस्त साहित्य के भ्रवगाह न करते वाले कवि कालिदास ने रामायण से कुछ सकेत 
ग्रहण किया हो किन्तु यह कहना कि मेघदूत का एकमात्र श्राधार रामायण ही है--कवि 
की पैनी प्रतिभा अन्तर्व्यायिनी दृष्टि श्रौर उसकी मौलिक कल्पना की श्रवहैलना 
करनाहै। 


पूवं मेघ को कथा--्रलकापुरी का श्रधिपति यक्षेदवर कुबेर भ्रपने सेवक यक्ष 
को कर्तव्य मे प्रमाद करतेके कारण एकं वषं के लिये निर्वासित करदेता है । वहु 
विरही यक्ष निर्वासित के दुखमयदिनोको बिताने के लिये रामभिरिके श्राश्रममे 
निवास करता है श्रौर वही पर जसे तैसे भ्राठ महीने व्यतीतं करता है। एक दिन वहू 
भ्राषाढ महीने के श्रारम्ममे पहाडकी चोटी पर बैठे हुए हाथी के समान बड़े शरीर 
वाले मेध को देखता है यक्ष ने यह्‌ विचार करके करि मेघ उत्तर दिदाकी यात्राकरते 
हए भ्रलका भी भ्रवर्य जायेगा, ्रपनी प्रिया के पास श्रपना प्रणयं-सन्देश भेजने के लिये 
मेव को दूत बनाने का निस्चयै किया रौरं ्रवस्षर प्राप्त कर यक्षने मेधसे प्राथनाकी 
किदे मेघ । तुम मघवा भ्र्थात्‌ इन्द्र के प्रधान पुस्ष श्रौर पुष्केरावतं कुल मे उत्पन्न हुए 
हो अर्थात्‌ श्रतिकरुलीन हौ । भ्रत. तुम्हारे जसे उत्तम कुलोत्नन तो सन्तप्तो कै दु.खो 
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कोदुरकियादही करते है। मेध कां गन्तव्य स्थान श्रलकापुरीथा। मागे मे उसे प्रवा- 
सियो की पल्नियो के वियोग्दुखको दूरकरमे का भ्रवसर भी प्राप्त होगा क्योकि मेघ 
मे यह रक्तिदहैकि दर देशमे गये पतियोको धर लौटने के लिये भ्रातुर कर सकता 
है । उस समय दाकून भी भ्रच्छहो रहै थे। यह्‌ बात यक्ष के हित मे थी, शीतल, मन्द 
सुगन्ध वायु चल रही थी, बाई भ्रोर पपीहा मधुर शब्द कर रहा था । बल्मीक के भ्रग्र- 
भाग से इन्द्रधनुष निकल रहा था । मेव कौ यात्रा स्वेथा सुखद एव मङ्खलमय होगी क्यो 
किं मागे मे सारस उसका स्वागत करगेः्रौर हस कमलनाल का पाथेय लेकर कंलास पवत 
तक उसका साथ देगे । यक्ष पत्नी भ्रपने पति के साथ पुनमिलन की श्रादा से जीवन 
धारण किये हुए प्रतीक्षा केर रही होगी । श्रब यक्ष रामभिरि भ्राश्रम से श्रलकापुरी 
तक जाने का मागं बताते हृए मेघ को कहता है कि हे मेषं । तुम उस दिव्य-नगरी भ्रलका 
कोजारहेहो। वहां नगरके बाह्योद्यान मे शिवजी की मूति के सिर पर जडी- 
चन्द्रिका से शहर के सब प्रासाद चमकते रहते है । राका मे जाते हृए तुम्हे परदेसियो 
की पत्नियां, मुख पर खुले बालो को हटाकर, उत्सुकता-भरी श्रांखो से तुम्हे स्थिर दृष्टि 
से देखेगी; तुम्हे देखकर वे मन मे धये धारण करेगी किं भ्रव वर्षा ऋतु का भ्रारम्भ 
हो गया है, हमारे पति श्रव धर लौट भ्रायेगे । मुभ जसे परतन्वे के अ्रतिरिक्तं कौन 
एेसा कठोर हृदय होगा जो तुम्हारे भ्राने पर भी श्रपनी पत्नी की उपेक्षा करेगा । तुम 
श्रव्याहूत गति हो, सब जगह तुम भ्रासानी से पंच सक्ते हो । इसलिए तुम श्रवद्य ही 
मेरीभ्रियाको मिल सकोगे जो शाप के रेष दिनोके गिननेमे लगी होगी श्रौर मेरे 
लौटश्राने कीश्राशामे जीवित होगी 1 प्राय स्त्रियो के प्रेमपूणे तथा सुकोमल हदय 
को श्राक्षा पाश्च ही धयं प्रदान करता है नही तो विरह से सन्तप्त होकर उनका हृदय 
एकक्षण भी नही रह सकता । श्रब तुम्हे प्रास्रकुट पवेत पर जाना होगा । कुछ देर 
उसके रिखर पर विश्राम करना, वहु तुम्हारा बडा भ्रादर करेगा । तुमने कईबार 
वह के वनो की दावाग्नि को भ्रपनी मूसलाधार वर्षासे शान्त किया है । कोई नीच 
भी भ्राये हए पुरूष को, पहले कयि हुए उपकार के कारण यथोचित श्रादर करने मे 
कसर नही उठा रखता फिर भ्राञ्रकरुट पवत तो बडा उच्च है, उसका तो कहना ही 
क्या । देखो मेध ! पके हुए फलो से लदे हए भ्राजवृक्षो से धिरा हुश्रा भ्राग्नकरूट पर्व॑त 
लुम्हे पीला-सा प्रतीत होगा, उसके शिखर पर जब तुम चिकनी वेणी के समान श्रपने 
द्याम वणं के साथ सैठोगे, तब वहु पवंत देवताश्रो के दम्पितियो को एेसा दिखाई देगा 
मानो बह पृथ्वीका स्तनहोजो बीच मेकालाहोश्रौर चारोभ्रोर पीला। उस 
-श्राग्रकूट पवंत की जिन कूंजोमे जगली लोगो की स्तर्या धूमा करती है वहाँ तुम 
थोडी देर ही टहरना । जल की वर्षा करने के कारण तुम हल्के हौ जाश्रोगे श्रौर पिर 
तेज चाल से श्रगला मागे परार कर सकोगे । इसके पश्चात्‌ पत्थो से ऊबड़-खाबड 
विन्ध्य पवेत के पठार पर बहुत-सी धाराश्रो मे प्रवाहित होती हई रेवा नदी मिलेगी 
जो एेसी प्रतीत होगी मानो किसीने हाथीके शरीर पर भभूतकी लकीरोसे श्युगार 
क्रिया हो । जब तुम वहाँ वर्षा करोगे तो समस्त प्रकृति प्रसन्न हयो जायेगी उसमे नव- 
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जीवन का सचार हो जायेगा । कदम्ब वृक्ष नई कलियो से सुशोभित हो जायेगे भ्रौर 
वनो मे से भीनी सुगन्ध निकलेगी मयूर नाचने मे मस्व हो जायेगे । विन्ध्य पवेत की 
सुगन्धित चोदियो प्रर तुम कुछ समय ठहरना फिर वहां से दज्ञाणं दे को प्रस्थान 
करना । वहाँ तुम्हारे रने से बाडे केतक की कोमल कलियो से खिल उठेगी । गाँवके 
पेड घोसल। बनाने मे व्यस्त पक्षियो के कलरव से गूँज उठेभे । जगलो के प्रान्त भाग 
जामुन के पके फलो से काले दिखाई देगे । इसके परचात्‌ है मेष ! तुम दशाणं देश 
की राजधानी विदिशा की यात्रा करना । वह शीतल एव स्वादु सलिल वाली वेत्रवती 
नदी के जल का श्रास्वाद लेकर विदिश्ाके लोगो के कीडास्थल नीचै. पवत प्र विश्वाम 
करना । भ्रागे तुम माधवी लताश्रो से व्याप्त वन नदी कीश्रोर भी दृष्टिपात करना 
जहां बहुत-सी कुसुम सञ्चय करने वाली रमणियाँ तुम्हे देखकर प्रसन्न होगी क्योकि 
तुम उन्हे छाया देकर सूख पहचाश्रोगे । वर्ह से चलकर तुम प्रसिद्ध नगरी उज्जयिनी 
की भ्रोर प्रस्थान करना यद्यपिरेसा करनेमे तुम्हे कृ टेढे-मेढे रास्ते पार करने 
पड़ेगे फिर वहु नगरी इतनी वैभवशालिनी है कि यदि तुम वहाँ नही जाश्रोगे तो इस 
भूभाग के सुरम्य स्थान के दशनो से वचित रहोगे । वहाँ से चलकर तुम भंवर-रूपी 
नामि को दिखाकर श्राक्ृष्ट करने वाली श्रौर श्रपने मधुर कल-कल निनाद से तुम्हे 
्रमपूर्वक बुलाने वाले निचिन्ध्या नदी के पास जाना रौर उसका भ्रच्छी तरह उपभोग 
करके सिन्धु नदी के समीप पहुंचना जो पतिव्रता स्वरी के समान तुम्हारे वियोग मे क्षीण 
भ्रौर सन्तप्त दिखाई देगी । तुम श्रपनीं श्रमृतमयी वारिधारा से सूखी हई उस सिन्धु 
नदी की कृशता को प्रवद्य दूर करना । वहाँ से तुम भ्रवन्ति देश मे जाना भ्रौर फिर 
उसकी राजधानी विशाला भ्र्थात्‌ उज्जयिनी के दशन करना जो इस भ्रूमण्डल प्र 
स्वगं के एक उज्ज्वल भाग के समान है) इस दिव्य एव॒ धनधान्य समृद्ध नगरी मे, 
बेचने के लिए प्रदश्चित मोतियो भ्रौर बहुमूल्य मणियो की श्नतुल सम्पत्ति को प्रकट 
करने वाले बाजारो, धूप के सुगन्धित धुँग्रो से भरे हए कमरो से युक्तं भन्य भवनो श्रौर 
पुष्पों से सदेव सुवासित श्रौर रमणियो के भ्रलक्तक रागसेरगे हुए छज्जो को देखकर 
तुम्हे श्रपार भ्रानन्द भ्रायेगा । उज्जयिनी के पासही शिप्रानदीहैजो श्रपने सीतल 
जल से सुरत श्रान्त कामिनियो की थकावटको दूर करती है। इसी नगरी मे महा- 
काल का पावन मन्दिर है। इसके चारो श्रोर गन्धवती नदी है जिसमे वहाँकी रम- 
ण्यां जल-क्रीडा करती है रौर समीप के सूरम्य उपवनो मे तरह-तरह के बिहार कर 
स्वणं सुख का श्रानन्द लेती है । वरहा तुम शिवजी के सामने नाचने वाली नतंकियो के 


नाच का श्रानन्द भी लोगे । वे नतंक्रियां तुम्हारी वर्षाकी बृंदो से प्रसन्न होकर तुम्हारा 
धन्यवाद करेगी । वहां तुम शिवजी की सायंकालीन पूजा मे भाग लेकर पुण्य के भागी 


बनोगे । इसके पश्चात्‌ हे मेध । तुम रात किसी गगनचुम्बी प्रासाद की ढाल छत 
पर बैठकर विश्नाम करना फिर गम्भीरा नदी की निर्मलधारा का भ्रानन्द लेकर देवगिरि 
की रोर प्रस्थान करना । वहू देवगिरि पवत पर स्कन्द निवास करते है वे हिवजी के 
पत्र है श्रौर इद््रदेव की सेनाप्रो के सेनापति है। तुम गङ्धा के जलसे भीगे हुए पूलो 
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से उनकी पूजा करना भ्रौर फिर त्वरितगति से रन्तिदेव के यरा से उत्पन्न चर्भण्यवती 
नदी पर जाना । तत्पस्चात्‌ तुम दशपुर की श्रोर ्रग्रसर होना । यह्‌ नगरी महाराज 
रन्तिदेव की राजधानी है । वहाँ की रूपवती रमणियो को श्रपना सुन्दर रूप दिखाकर 
प्रसन्न करना । उसके परचातु तुम ब्रह्मावती देदा मे पर्वकर कुरुक्षेत्र जाना, जहां 
भ्रज्‌न ने श्रपने तीक्ष्ण बाणो से श्रसख्य क्षत्रियो का बध कियाथा। वहू से चलकर 
तुम सरस्वती नदी के शीतल जल का पान करना भ्रौर फिर हरिद्वार के समीप कन- 
खल मे हिमालय पवेत से नीचे भ्राती हई भगवती भागीरथी के पृष्य ददन करना । 
यह गद्खा इस भूलोक पर भ्रवतरण करने से पूवं रहिवजी की जटाभ्रो मे निवास करती 
थी । वहाँ तुम ॒दहिमाच्छादित हिमालय के उच्च शिखरो पर पहुंचकर किसी सुन्दर 
हवादार स्थान पर विश्वाम करना । वहां की शिलाश्रो को सुगन्धितं करने वाले,कस्तुरी 
मृग भी देखने को मिलेगे 1 वहाँ बंस वायु से भरकर मधुर शब्द करते है भ्रौर किन्न- 
रियाँ श्रपने सुन्दर नाच से शिवजी को प्रसन्न करती है । तत्पश्चात्‌ तुम सिद्ध गन्धर्वो 
से पुजे गये शिव के चरण न्यास की परिक्रमा करना क्योकि इसके देनो से प्राणी 
भवबन्धन से छुटकारा पाकर भ्रमर पदवी को प्राप्त होताहै। तुम भी उसका लाभ 
उठाना । इसके पदात्‌ हे मेध । तुम पवंतराज हिमालय के विविध मनोरम हृश्यो का 
भ्रानन्द लेते हुए परशुराम के यश को फलान वाले क्रौञ्चरन्ध्र को जाना फिर वहाँ से 
उत्तर दिशाकी श्रोर बढना । इस प्रकार यात्रा करते हुए तुम रिव की तपस्या के 
स्थान कंलास पवेत पर पव जाना । इसी पवंत के भ्रञ्वल मे विपूल वैमव शालिनी 
भ्रलकापुरी है । वही जाकर तुम मेरी श्रिया को मेरे प्रणय-सन्देश को पहुंचाना । 


उत्तर मेध कौ कथा--हे मेघ । वह दिन्य-नगरी श्रलका श्रपने गगनचुम्बी सुन्दर 
प्रासादो से इस भूमण्डल की शोभा बढाती है । उसके भव्यभवनो के फां रत्नो से जडे 
हृए है दीवार रग-विरगे चित्रो से सजी हुई है श्रौर मृदद्धो के मधुर निनाद से गुञ्जा- 
यमान हँ । उस नगरी की एेसी विचित्र महिमा हैकि वहाँ के रहने वाले हषेकेही 
श्रू बहाति है, यदि कभी वेरोकाकुल होतेदैतोप्रेमकेकारण ही, ग्रौर रतिकलह ही 
उनके वियोग का कारण होता है। वहौ के रहने वाले यक्ष सदा तरुणावस्थाका 
भ्रानन्दलेते है, वे कभी ब्रढे होते ही नही । वर्ह के वृक्ष सदा पल्लवित श्रौर पष्वित रह 
कर श्रपनी भीनी सौरभ से भ्रास-पास के वातावरण को सुवासित करते रहते है वहाँ सब 
तुये क्रम-करम से श्रपनी निराली छटा दिखाती है श्रौर वर्ह की सुन्दरियां ऋतुश्रो मे 
विकसित होने वाले तरह-तरह के पलो से श्रपने कोमल कलेवरो को सजाती है । वह 
के भवनो मे भ्रपार सम्पत्ति भरीपडीरहै। वे भवन प्रज्वलित प्रदीपो के समान सदा 
जगमगाते रहते है । वर्ह के कत्पतर तरुणियो को सुन्दर वस्त्र भ्रौर भराभरूषण प्रदान 
करते है । वर्ह के भवनो की ऊची छतो पर बेठकर यक्ष श्रपनी दयिताभ्रोके साथ 
सुरापान का भ्रानन्दलेतेहै। इस प्रकार की सुन्दर नगरी का वणेन केरके फिर यक्ष 
भ्रपने घर की पहचान बताता हुभ्रा मेव को कहताहैकिह मेघ ! उसी भ्रलकापुरी 
मे कुबेर के धर कै उत्तर मे मणिमय तोरण वाला मेरा भवन है । उसके समीप ही मेरी 
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प्रिया द्वारा पुत्र के समान परिवर्धित पुषित एक बाल मन्दार वृक्ष है । उस नगरीमें 
तुम्हे श्रनेक श्रनोखी वस्तुये देखने को भिलेगी । वहाँ मरकतमणियो से बने हुए सोपान 
वाली एक बावडी है भ्रौरकेलो के वृक्षो से धिरा टुभ्रा मणियो की चोटी वाला एक क्रीडा 
पवेत है । वहाँ एक लाल श्र्लोक का वृक्ष है श्रौर सुन्दर बकुल वृक्ष-इन दोनो के बीच 
मे मेरी त्रिया के पालतू मोर के लिये एक यष्टि लटकी हुई है । मेरे भवन के दवार की दोनो 
भ्रोर शख भ्रौर पदम के चिव्रहै। हेमेव । इन चिन्हौसे तुम मेरे रको पहुंचान 
लोगे किन्तु मेरी श्रनूपस्थिति के कारण वहु घर तुम्हे सूना-सा दिखाई देगा । जब तुम 
मेरे भवन में पहं जाघ्रो तो तुम्हे वहाँ भ्रकेली विरह विधुरा मेरी पत्नी भिलेगी । 
भ्रौर वह्‌ पति-वियोग के दारुण दुख को सहती हुई देहली पर इकटठे किये हुए पएूलो 
को गिन-गिनकर समय बिताती होगी । है मेघ 1 मेरी पत्नी वियोग की व्यथा से व्यथित 
होने के कारण बहुत थोडा बोलती होगी भ्रौर इतनी कमजोर हो गई होगी जंसे शिशिर 
से सुखाई हुई कमलिनी कान्तिहीन हौ जाती है । तुम उसके पास जाकर गम्भीर शब्द 
करना श्रौर कहना किरम मेषकेरूप मे यक्नकापरम मित्र भ्रायाहं्रौरलाया दहं 
तुम्हारे लिये प्र णद-सन्देश मेरी प्रियासे कहना कि भ्रभीमै जीवितहंश्रौर शापक 
समाप्ति के श्रव थोडे दिन रहे है श्चाप समाप्त होते ही हम दोनो का फिर मधुर-मिलन 
होगा श्रौर मन की सब इच्छाये पूरी करेगे । एसा करने से उसे विश्वास हो जायेगा 
प्रोर तुम्हारी बात को घ्यानसेसुनेगी। हे मित्र मेव ! मै तुम्हारे दयालु स्वभाव को 
जानता हँ । तुम पपीहो के मागिने पर उन्हे बिना उत्तर दियिही जलदेते हो । श्रत 
रने श्रपनी प्रिया के पास भ्रपना प्रणय सन्देश भेजने के लिये जो प्रार्थना तुमसे की है 
वह्‌ उचित हो श्रथवा श्रनुचित, तुम्हे पूरी करनी ही होगी इसके बाद वर्षा ऋतु भरने 
पर श्रपनी शोभा को बढाकर अरनेकदेशोमे भ्रमण करना) मँ प्राथेनाकरताहकि 
तुम श्रपनी प्राण प्यारी बिजली से कभी क्षणभर के लिये विथुक्तनहो जैसे भँ श्रपनी 
प्रियतमा केवियोग सेदुखी होरहाह। भ्रलकापुरीमे यक्ष के भवन मे पर्ुचकर 
मेध ने दिव्यवाणी द्वारा यक्षिणी की प्राणरक्ना के लिये वहु सन्देहा सुना दिया । उस 
प्रणय-सन्देश को सुनकर वियोगिनी यक्ष पत्नी का हुदय कमल के समाने सिलं गया 
भ्रौर वह श्रपमे पति के श्युभागसन की प्रतीक्षा करने लगी । 


मेघदूत की माषा- साहित्य चास्वर के प्राचार्यो ने माषा के सौन्दयं मे श्रभिवृद्धि 
करने वाले तीन गुण बताये है--माधुर्य, श्रोज भ्रौर प्रसाद कालिदास की श्रनुपम कृति 
मेघदूत मे माधुयं श्रौर प्रसाद गुण स्थान-स्थान पर श्रपने वास्तविक रूप मे प्रस्फुरित 
होते हुए दिखाई देते है । सस्कृत के गीति-काव्यो मे मेघदूत का स्थान सवेश्रेष्ठ है । 
कवि की कमनीय कोमल कल्पनाका चारु चित्रण जसा मेधदूतमे हभ्रा है उसके 
भ्रनुरूप ही भाषा भी बडी सूल, सरस, सुमधुर, प्राञ्जल, प्रवाहपूणं, परिमा्जित एव 
परिष्कृत दिखाई देती है । 


वास्तव मे मेधदूत एक अनुपम एवं श्रदुभत कान्य है । उसके ललित श्ुंगार 
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प्रवाह के भ्रन्तस्तल में रहस्यमयी माधुरी की गृप्तधारा प्रवाहित हो रहीदहै। समग्र 
सस्करेत साहित्य मे एेसी सरसं रचना, एव सुकुमार कल्पना भ्न्यत्र दुलभ है । सुर 
भारती की सुन्दरता, मधुरता, रोचकता, प्रसाद पू्णेता देखनी हौ तो मेघदूत का प्रम- 
पुवंक श्रनुरीलन करना चाहिए । विरह व्यथा कै गीत गाते हुए मेघदूत के सगीतमय 
लोको का पदलालित्य श्रलौकिक माधूर्यं का सचार करता है । उसके मन्दाक्रान्ता छन्दो 
का मृदु मधुर नाद सौदयं का सागर है । मेघदूत की कोमल कन्त पदावली ससारके 
साहित्य मे दुलंभ है । भ्रनूप्रास के प्रयोग मे कवि सिद्धहस्त है। विपुल वभवद्ालिनी 
उज्जयिनी के वणेन मे कवि ने लिला है :-- 


““पुर्बोहिष्टा मुपसर पुरीं श्री विशालां विज्ञालाम्‌' 


भ्र्थात्‌ हे मेघ ! तुम पहले बताई गई श्री भ्र्थात्‌ सम्पत्ति से विशाल विशाला 
भर्थात्‌ उज्जयिनी को जाना । शब्द सौष्ठव की कंसी सुन्दर छटा है । इसी प्रकारं श्रन्य 
दलोको मे भी कवि ने श्यो के चयन मे श्रपने भ्रपूवं काव्य कौशल का परिचय दिया 
है जसे - 
मन्दं मन्दं नुपति पवनहचानुकूलो यथात्वं 
वामदचायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः । 


प्रियतमा से वियुक्त होने के कारण यक्ष की करता की समता बताता हुभ्रा कवि 
कंसी श्रनुप्रासपूणं भाषा का चित्रण करता है । यहां उत्तर मेघ के बयालीसरवे इलोक 
की पहली श्रौर श्रन्तिम पक्ति लिखी जाती है- 


श्रगेना गं प्रतनुतनुना गाढतप्तेन तप्तं 
सक्त्य स्त प्िक्षिति विधिना वेरिरारूड साग ॥ 


इसी प्रकार मेघदूत मे बहुस से पद्य हैँ जिनमे सरस शब्दो की समता, स्वर 
सौष्ठवे श्रौर कोमल स्वर लहरी देखने को मिलती हे । 


मेघदूत की श्षेली- साहित्य शास्त के ्राचार्यो ने तीन रीतियो का वर्णन 
किया है-- वैदर्भी, गौडी श्रौर पाञ्चाली । महाकवि कालिदास ने श्रपने सभी ग्रथो मे 
वैदर्भी रीतिकादही प्रयोग किया है। प्राचार्यो ने वैदर्भीं रीति का वक्षण निम्न 
प्रकार किया - 


माधुयं व्यञ्जकंवर्णेः रचना ललितात्मका । 
भ्रयुत्तिरल्यवत्तिर्वा वंद्मीरीति रिष्यते ॥ 


इस लक्षण के भ्रनुसार कालिदास की शली ललित, मधुर एव प्रसादपुरणं है । 
वास्तव मे यही कहना टीक होगा कि कालिदास की सब भ्रमर कृतियो में सस्करृत कान्य 
दीली श्रपने सुन्दरतम रूप मे प्रस्फुटित हई है । कालिदास की रैली विलष्टता एव कृत्रिमता 
से रहित होने के कारण स्वाभाविक एव सहज सुन्दर है । श्रपनी भ्रनुषम कल्पना कुश- 
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लता से कालिदास ने शब्द चित्ोषानजो चार-चित्रण कियाद वह दशंनीयदहै। वे 
मानव हृदय की कोमल भावनाश्रो के उसकी उत्सुकता ग्रौर व्याकूलता के तथा उसके 
भिन्न-भिन्न प्रकार के माववेशो के चतुर चितेरेथे। श्रन्तजंगत्‌ के साथ सूक्ष्म जगत्‌ 
का सुन्दर सुखद सामञ्जस्य स्थापित करनेमेवे सिद्धहृस्तं थे । मेघदूत इस भाव का 
ज्वलन्त उदाहरण है । मेषदूत मे उपमा, उत्प्रेक्षा श्रादि ग्रलकारो का भावपूणे चित्रण 
है । श्रथवा यों कहना चाहिए कि मेषदूत के श्रधिकाञ्च पदयो मे उत्प्रेक्षा ही प्रेक्षणीय 
है । उत्त्रक्षा श्रलंकार की भ्रनुपम छठा से शोभित कुछ पद्य प्रस्तुत है - 


प्राप्यावन्तीनुदयन कथा कोविदग्रामवुदा- 
्र्वोदिष्टामुपसर पुरीं भौ विक्चालां विक्षालाम्‌ । 
स्वल्पौभूते चुचरित फले स्वगिरां गांगतानां 
तोषे: पुष्यह तभिव दिवः कान्तिमत्वण्डमेकम्‌ ॥ 


रथात्‌ वह धनधान्य से पुणे रम्य नगरी उज्जयिनी सी है मानो स्वगेमे 
पुण्यात्माग्रो के पण्य समूह के कम रह जने पर श्रपने शेष पुण्यो के प्रभाव से इस 
कान्ति वाले उज्ज्वल स्वर्गे-खण्ड को पृथ्वी परलेभ्राएहो। 


छन्नोपान्तः परिणतफलदयोतिमिः काननां -- 
स्त्वय्यार्टे शिखर मचलः स्निग्धवेरी सवणं । 
नूनं घास्यत्यमर मिथुन प्रक्षणीयामवस्थां 
मध्ये यामः स्तन इवभुवः शेष विस्तार पाण्डुः ॥ 


भर्थात्‌ हे मेध ! देखो, पके हुए फलो से लदे प्राम के वृक्षो से धिराहुभ्रा 
भ्रा्रकूट पवत विशाल दीलासा देगा, उसकी चोटी पर जब तुम चिकनी वेणी के समान 
श्रपने द्याम वणं के साथ बैटोगे, तब वह पर्वत देवताभ्नो के दम्पत्तियो को श्रवश्य एसा 
दिखाई देगा मानो वह पृथ्वी का स्तनहौ जो बीच मेकालाश्रौर चारोभ्रोर से पीला। 


त्वय्यादातुं जलमवनते कश्धिरणो वणं चौरे 
तस्याः सिश्धोः पृथुमपि तनु इरमावासप्रवाहम्‌ । 
प्रेक्षिष्यन्ते गगनगतयो नूनमावज्यंद्ष्टी-- 

रेकं मुक्ता गुरमिव भुवः स्थुलमष्येन्द्रनीलम्‌ ॥ 


भ्र्थात्‌ हे मेध ! जब श्चीकृष्ण का सांवला सलोना रूप चुराकर भ्र्थात्‌ धारण 
करके चर्मण्वती नदी का जल पीने के लिए नीचे भ्ुकोगे तब श्राकाश मे विचरण करने 
वाले सिद्ध, गन्धव, यक्ष श्रादि को दुर से पतली दिखाई देने वाली उस नदी की स्थूल 
धारा कै बीच सचमुच तुम रेसे दिलाई दोगे मानो पृथ्वी के गले मे एक लडी मूक्ता- 
माला के बीच नीलम पिरोयाहो। 


तस्योत्सगे प्रणयिन इव स्रस्तं गादुकूलां 
न त्वं दृष्ट्वा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन्‌ । 
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या वः काले वंहति सलिलोद्गार मुच्चविमाना 
मृक्ताजाल ग्रथितमलकं कामिनी वाच्चवृन्दम्‌ । 


भ्र्थात्‌ हे स्वच्छन्ता से विचरण करने वाले मेव ! श्रपने प्रियतम कलाश- 
पव॑त की गोद मे पडी उस श्रलका सुन्दरी को तुम देखते ही पहचान जाग्रे, जिसकी 
गंगा-रूपी साडी खिसक कर नीचे सरक गई है। 


मेघदूत की सुन्दर हली कालिदास की रुचिरता, भाव प्रव णता, मनोरजकता, 
विचार रमणीयता श्रौर प्रासादिकता का श्रहितीय उदाहुरणदहै। वेसे तो सौन्दयं रौर 
परेम का वणेन श्रपने-श्रपने ग्रन्थो मे सभी कवियो ने किया है किन्तु मेघदूत मे वियोगी 
यक्ष भ्रौर उसकी वियोगिनी पत्नी मे जो प्रेम-विद्वलता, जो व्यथा की मामिक कथा 
कालिदास ने दिखाई है उससे कवि की श्रसाधारण प्रतिभा का परिचय मिलता है- 


भ्राधिक्षामां विरहशयने संनिषण्णक पाहर्वा 
प्राची मूलेतनुभिब कलामात्रजञेषां हिमांशोः । 
नीता रात्रि क्षण इव मया साधभिच्छारतर्था 
तामेवोष्णे विरहमहती मध्ुभिर्यापयान्तीम्‌ ॥\ 


रथात्‌ हे मेध । देखो वह मेरी प्रियतमा मनोव्यथा के कारण सूने पलग पर 
एक करवट लेटी-लेदी एेसी हो गई होगी जसे कृष्णपक्ष की चौदह कां चन्द्रमा हो । 
जो मेरे समागम के समय रातको एक क्षण की तरह व्यतीत करती थी, वह भ्रव 
मेरे वियोग मे रात गरम-गरम रासु बहाकर बिताती होगी । 


परिमित पदी मे अ्रनेक भावो कौ विदाद व्याख्या करना मेघदूत की विशेषता 
है । बिरह व्याकुला यक्षिणी की दयनीथ दशा का भावपूण परिमित पदबद्ध चित्रण 
देखिए :- 
उत्संगे गा मलिन वसने सोस्य निक्षिप्य वीरां 
मद्गोन्नकं विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा । 
तन्वीमारद्रा नयनसलिलेः सारयित्वाकथ 
चिद्भुयो चयः स्वयमपिकृतां सूच्छुनां विस्मरन्ती ।। 
है सौम्य मेघ । श्रलकापुरी जाकर तुम देखोगे कि मेरी भरिया मैले कपडे पहने 
हुए, गोद मे वीणा लेकर कु एेसे गीत गाने का प्रयत्न कर रही होगी जिसमे मेरे 
लाम का प्रयोग किया गया होगा 1 उस समय वह श्रपने नेत्रो के ग्रसुग्रो से भीगी 
वीणा को जँसे-तसे पोकछकर मेरी सुधश्राजनेसेएेसी विहुल हौ जायेगी कि बार्‌- 
रार भ्रभ्यस्त की हई श्रपनी मृच्छनाश्रो को मी भूल जायेगी । मेघदूत मे जहाँ कवि 
मे उसपरक्ना ब्रलकार का मनोरम वणेन कियाहै वर्ह उपमाश्रो कीभी भडीलगादी 
है । “उपमा कालिदासस्य" इस उक्ति के भ्रनुसार महाकवि “्रपनी सुन्दर उपमाग्रनो कै 
कारण विव मे विद्यात हँ । निम्न प्रय मे देखिए श्रौती पूर्णोपमा का चमत्कार.-- 
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उत्पश्यामि त्वयि तटगते स्निग्ध सिन्नाञ्जनाभै 
सद्यः कृत्तद्विरद दश्षनच्छेद गौरस्य तस्य । 
लोभामद्र : स्तिमितलयन प्रेक्षणीय भविन्नी 
मंसन्यस्ते सतिहुलभृतो मेचके वाससीव ॥ 


श्रथति हे मेष । तुम तो चिकने घुटे हृए काजल की चमक वाले हो, श्रौर 
कं लास पवेत है तत्काल कटे हृए हाथी दात के टुकडे के समान श्वेत । जब पुम पव॑त 
के ऊपर पहंचोगे तब मँ समभता हँ कि यह्‌ रोभा एक टकटकी लगाकर देखने से एेसे 
देखने योग्य बन पड़ेगी जैसे हलधर बलराम ने कथे पर काला कपडा रखा हो । 


मेघदूत के लिए “मन्दाक्रान्ता छन्द चुनकर कवि ने श्रपनी काव्य-ममंज्ञता का 
परिचय दिया है । यह्‌ छन्द लय भ्रौर माधुयं से परिपणे है । वियोग की व्यथां तथा 
हृदय की करुण कथा को प्रकट करने मे भ्रौर यात्रा मे यह छन्द सहायता करता है । 
इसीलिए साहित्य के भ्राचार्यो ने कहा है -- 


“ध्रावृट्‌ प्रवास व्यसने मन्दाक्रान्ता विराजते” । इस छन्द मे १७ वणं होते है । 
चौथे भ्रौर दसवे पर यति होती है वर्णोकाक्रममः,भ,न,त,ग, ग, होताहै। 


मेघदूत मे बाह्य प्रकृति एवं श्रन्त प्रकृति का पयवेक्षण-मेषदूत मे प्रकृति 
तो केवि की चिरसहूचरी सी प्रतीत होती है। कवि की मौलिक कल्पना के मूतेरूप 
मेघदूत मे स्थान स्थान पर प्रकृति सुन्दरी की ललाल लीलाभ्रो का ललित चित्रण करने 
मे केवि ने भ्रपनी श्रलौकिक प्रसर प्रत्तिभा का परिचय दियादहै। कवि की अन्त- 
रात्मा प्रकृति कौ रमणीयता मे रमी हुई सी \प्रतीत होती है । पूवमेव का तो प्रत्येक 
पद्य प्रकृति के भ्ननुपम सौदयं का जीता-जागता चित्र है जिसमे मानव-हूदय के गूढभावो 
का भी सुन्दर समवेश्च है । मन्द-मन्द पवन, चातको का मधुर शब्द श्रौर पक्तिबद्ध 
बगुले प्रकृति के साथ सुन्दर तादात्म्य स्थापित करते हुए प्रकृति कौ शोभा बढा रहे 


है- 


सदं मन्दनुदति पवनहचानुक्ुलो यथात्वां 
वामहचायं नदति मधुर चातकस्ते सगन्धः । 
गर्भाधान क्षण परिचयान्त्‌ न माबरद्ध भालाः 
सेविष्यन्ते नयन सुभगं चे मवन्तं बलाक्ाः॥ 


हे मेघ ! देखो, शकुन भ्रच्छे हो रहे है, वायु भी तुम्हारे श्रनुकूल है, बाई शरोर 
पपीहा प्रसन्न होकर मधुर दाब्द कर रहा है । नयनो को सुन्दर लगने वाले तुम्हारे रूप 
को देखकर बगुलिया गभेधारण-- का समय जानकर पक्तिमे खडी होकर तुम्हारी 


सेवा ५ । रब देसिए प्रकृति की शोभा जिसमे मेव केभ्रानेसे चार चौद लग 
जाते है - 
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कतु "यच्च प्रभवति महीमुच्छिलीद्रामवन्ध्यां 

तच्छ त्वा ते भ्रव सुभगं गजित मानसोत्काः । 
भ्राकलादित्त फिसलयच्छेद पाथेयवन्तः 
संपत्स्यन्ते नभसिमवतो राजहंसा सहायाः ॥ 


है मेष । तुम्हारी गजेनासे खु बी निकल भ्राती है ग्रौर वसुन्धरा इरी भरी 
हो होकर उपजाऊ बन जाती है । कणं प्रिय तुम्हारे गजेन को सुनकर मानसरोवर 
जाने के लिए उतावले हुए हस श्रपनी चौचो से कमलनाल कै टुकडो का सबल लेकर 
कलार पवेत तक तुम्हारा साथ देगे । वास्तव मे मेव श्रौर प्रकृति कातो सम्बन्धही 
भ्रहूट है । प्रकृति तो मेव कौ प्रेमपात्र है । शीतल, मन्द सुगन्ध, वायु, पपीहो का कणे- 
मधुर शब्द, व्योम मे उडते हुए सारसो की मन्द मन्द गति, कलि-काले मेधो की उन्मत्त 
करने वाली गजंना मानसरोवर को जाने के लिए उत्सुकं हसो की पक्ति, रामगिरि के 
भ्राश्चमो मे वर्षा की श्रजक्षधाराये, वल्मीक के भ्रग्रभाग से निकलता हुश्रा इन्द्रदेव का 
धनुष, पहली वर्षा के कारण नये जुते हुए खेतो से उठती हुई सोधी सुगन्ध, दावानल का 
दारुण हइ्य श्रौर उसको शान्त करने वले मेधो की मधुर लीला, पके फलो से लदे होने 
के कारण उल्लसित पहाड, वन पवतो मे से प्रवाहित होती हुई नदियो का कलकल 
निनाद, कदम्ब कुसुमो ग्रौर कदलीस्तम्भो की निराली शोभा, हरिणो का हृदयहारी 
स्वतन्त्र विचरण, मयूरो का उल्लासपणे नृत्य पश्षियो का कलरव, मेधो का नदियो के 
स्वादुजल का पान, मेघो के प्राने पर॒ नदियो की प्रफुल्लता भर्थात्‌ जल से भर जाना 
भ्रौर मेघो के तिरोहित होने के कारण उनका कदकाय होना, शिप्रा नदीकेतटका 
सुहावन वुद्य भ्रौर उसके शीतल सलिल कौ पावनता, गन्धवती के सुगन्धित जलकणो 
से शीतल हुए महाकाल के उपवनो कौ निराली छटा, बिजली की चमक, बादल की 
दमक, गम्भीर नदी के पवित्र जल,अरजीरो को पकाने वाला चीतल पवन, गिरिराज हिमा- 
लय से भगवती भागीरथी का इस भूलोक पर श्राने का सृहावना दृश्य, कही उन्मत्त 
हाथियो का सूंडो द्वारा सुगन्धित समीर का पान करना श्रादि ्रनैक रमणीय प्राङृतिक 
दृश्यो के चित्रण से पूर्वं मेव भरा पडा है । उसमे प्रारम्भ से भ्रन्त तक प्रङृलि नटी की 
मधुरलीलाग्रो काही भ्रभिनय दृष्टिगोचर होता है । पूवं मेधमे कवि ने भ्रपने रम- 
णीय प्राकृतिक दुश््यो का वणेन कर श्रपने देखे हए भौगोलिक स्थानो को भी अपने 
वणेन से भ्रमर कर दिया है श्रौर प्रकृति की चार्ता, रमणीयतां दिखाने के साथ मेष 
के श्रनन्त उपकारो का मनोरम वर्णन किया है | मेघचेतीका श्रघार है श्रत कृषको 
की स्तिया उसे भ्रादर भाव से देखती है । मेष के ्राने परं भ्र्थात वर्षाकाल मे दूसरे 
देशोमें गये हृए प्रणुयी घर लौट भ्राते है इसलिए पथिक बनिताये श्रपनी उक्कण्ठामरी 
भ्रसिों से मेष के स्वागत के लिए श्रपनी परलके बिछठाती हँ । कालिदास ते पूवं मेघमे 
केवल बाह्य प्रकृति का ही वणेन नही श्रपितु उसके साथ. उन्होने मानव हदय की उच्च 
भावनाभ्रौ ्राकाक्षाश्रो का भी भ्राददं उपस्थित कर पाठको के लिए देवताभ्रो के प्रति 
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नम्रता श्रौर श्रद्धा का पुण्य पाठ प्रस्तृत क्ियाहै । कविने जहां कामी रौर कामितियों 
के उपभोग भ्रादि के वणेन मे श्युगारप्रियता दिखाई है वहाँ महाकाल, देवगिरि, चरण- 
न्यास श्रादि धमं स्थानो मे जाकर विनम्र भाव से भवभय बन्धनसे छुटकारा पाने के 
लिएभीप्रेरणाकी है । श्रत पूवं मेव मे मानवीय भावनाश्रो भ्रौर प्राकृतिक भावो 
का बडा ही सुन्दर सुखद सम्मिश्रण दिखाया गया है । उत्तर मेधमे भी कविने ग्रलका 
तथा वहां रहने वाले नागरिको की विलासपूणं लीलाप्रो का वर्णन कर प्रकृति की रम- 
णीयता दिखाई है किन्तु भ्रागे चलकर कवि की वही कोमल, कमनीय कल्पना करूणा 
श्रौर सवेदना के रूप मे परिणत हो गई है । उत्तर मेष मे कवि ने मानव-हूदय की जिन 
सूक्ष्म बातो श्रौर मनोव्यथा कौ गहुराइ्यो का चित्र उपस्थित किया है वह्‌ मेषदूत की 
एक विशेषता है । य्ह विरही यक्ष श्रौर विरह विरा यक्षिणी वियोग मे घुलते है श्रौर 
तरसते है पूनमिलन कौ मगलमय वेला मे किन्तु जसे-तंसे जीवन को धारण किये रखते 
है । एेठ्वये के सब सामान उपस्थित होने पर भी विरह व्याकुलता से उनके प्रति उदा- 
सीनता दिखाना सच्चे प्रेम प्रौर सच्ची विरह वेदना का लक्षण है । यक्ष के भव्य भवन 
मे रहती इई यक्षिणी पति वियोग के कारण चिन्तातुर है, कृशकाय है, थोडा वौोलती 
है, भ्रौर श्रपने दूर बैठे वियुक्त पति का चित्र खीचकर श्रौर मलिनवसना रहकर वीणा 
को गोद मे रखकर उसके गीत गाती है श्रौर ग्रपने व्यथित मन को बहलाती है । कवि 
ने कंसा करुण चित्र उपस्थित किया है किन्तु उन दोनो ने कही भी वैर्यहीनता प्रदशित 
नही की । कवि ने श्रपने श्रपूवं कान्य कौशल से यक्षिणी के चरित्र को कितनाङवा 
वना दिया है । पति के वियोग के लम्बे दिनो को वह्‌ गिन-गिनकर बिताती दहै, 
एक करवट लिए शय्या प्रर पडी पडी उसे क्षण भर के लिए भी नीद नही भ्राती, उसने 
तेल श्रादि श्युगार कै सब साधनो का परित्याग कर दियाहै, मैले वस्त्रो मेही रहती 
है निरन्तर वियोग की व्यथा से व्यथित रहनेके कारण उसे खाना-पीना भी नही 
सुहाता, हृदयहीन होकर पति के नाम की माला जपती है । वास्तव मे कवि ने प्रकृति 
के सृषक्ष्ममभावो की अ्रनुभूति को मानव-हूदय कौ गम्भीर संवेदना कै साथ मिलाकर करुण 
रसकीधारा प्रवाहितकीदहै। कवि ने उत्तर मेव को इस मानव हूदय को द्रवित 
करते वाले रस श्रेष्ठ की उद्गम भूमि-सा बना दिया है । वियोगी यक्ष श्रौर विरह्‌ विह्वला 
यक्षिणी के बाये-दयि करणरसकाही वातावरण दिखाई देता है। उत्तर मेषका 
करुण रस श्रतिगम्भीर एव मर्म॑स्पर्ली है । यह हृदय मे तीव्र ्रन्तर्वेदना उत्पन्न करता है 
म्नौर यही वेदना हृदय के मममंस्थल को चीरती हुई दारुण दु'खे का कारण बनती है। 
किन्तु कवि का कौराल इसी मे है कि उसने यक्त श्रौर यक्षिणी के हृदयो मे इसे श्रमर्यादित 
श्नौर भ्रनगेल प्रलाप के रूप मे परिणत नही होने दिया । उत्तर मेव मे काव्य की परि- 
समाप्ति पर यक्ष नेमे को भ्रारीर्वदि देते हृए जो शब्द कहे है वे वास्तव मे बडे म्म॑- 
स्पर्शी श्रौर सवेदनात्मक है । यक्ष मेघ को कहता है"- 
'“माभृदेवं क्षणमपि च ते विद्य ता विप्रयोगः" । 


र्थात्‌ हे मेव ! मेरी तरह तैर प्रिया बिजली का वियोग तुमसे क्षण भर के 
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लिथिभीनदहो, भ्रथात्‌ भै तौ श्रपनी प्राणप्रिया के वियोग मे सन्तप्त हो रहा हँ किन्तु 
तुमसे तुम्हारी पत्नी क्षण-भर के लिये भी लग न हो । करण-रस पूणं यह्‌ आशीर्वाद 
के वचन पाठक के हृदय पर कारुण्य की भ्रमिट छाप छोड बिना नही रह सकते । 


मेषदूत की तो प्रकृति भी बडी करुणामयी है । यक्ष की करुण ददा को देखकर 
प्रकृति उसके साथ हादिक सहानुभूति प्रकट करती है । जब यक्ष स्वप्न मे श्रपनी प्रिया 
के गाढालिगन के लिये शुन्य भ्राकाश मे हाथ फलाता है तब वन दैविं उसकी इस 
दयनीय दशा पर मोतियो के समान रास की बड़ी-बड़ी बुंदे टपकाती है । मेघदूत मे 
स्थान-स्थान पर कवि ने यह्‌ ,दिखाया है कि मानव के सन्तप्त-हुदय को यदि कही 
सान्त्वनां मिल सकती है तो एकमात्र प्रकृति के साहचयं मे । यह्‌ है भरन्त प्रकृति का 
मार्मिक वणेन जिसके चित्रण मे कवि को पूणे सफलता प्राप्त हुई है । 


मेघ का भ्राद्ं चरित्र -- महाकवि कालिदास ने प्राय" ्रपने सभी ग्रन्थोमे 
भ्राये मर्यादा का पालन किया है रौर पाठको के सामने उच्च चरित्र का भ्राद॑शे उपस्थित 
किया है । श्रपने महाकाव्य रघुवश मे रघुवंश के लोर्गो का चरित्र बहुत ऊंचा दिखाया 
है श्रौर यह तक कह दिया है कि "योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌” भ्र्थात्‌ रघुवश के उदात्त 
चरित्र वाले लोग विशाल साभ्राज्यकी भोग लिप्सा को ठुकरा कर श्रपने उत्तरा- 
धिकासिय को राज्यका भार सौपकर जगलमे जाकर योगकेद्रारावे अ्रपनेप्राणो 
कात्याग करते थे! इसी प्रकार कूमारसम्मवमे शिवजी केद्वारा काम को भस्म 
कराकर यह्‌ सिद्ध किया है कि काम वासनाभ्रो को भस्म क्यिबिना क्िसीकोभी 
सच्ची शान्ति प्राप्त नही हो सकती । इसी प्रकार अभिज्ञान राकुन्तला मे भी महाराज 
दुष्यन्त के उज्जवल चरित्र का वणेन करते हए कवि ने लिखा है-- 


भरस्य क्षत्र परिश्रहक्षमा, 

यदायं सस्याममि लाषि मे सनः) 
सर्ताहि सन्देह पदेषु वस्तुषु; 
प्रमारमन्तः करण प्रवृत्तय ।॥। 


ललना कूल ललाम भूता शकुन्तला के रूप लावण्य पर मोहित होकर दुप्यन्त 
जब उससे विवाह की इच्छा करते है तब वे कहते है कि होन हौ यह किसी क्षत्रिय 
की कन्या है क्योकि मेरा श्राथमन इसकी भ्रभिलाषा कर रहा है' 'मेधदूत मे भी कवि 
के चरित्र को एक भ्रादशे चरित्र बताया है । 


जातं वदो भुवन विदिते पुष्करावतेकानां 
जानामि स्वां प्रकृति पुरषं कामरूपं भधोन । 


इस इलोक के श्रनुसार मेघं विर्व विख्यात पुष्कर म्रौर भरावतेको के उच्च- 
वश मे उत्पच्च हुभ्रा श्र्थात्‌ भ्रति कुलीन है । 
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“सन्ताप्तानाँ त्वमसि शरणम्‌” इसके भ्रनुसार वह दु खियोकरे दु खको दर करने 
वाला है, श्रति दयालु है । कवि की विचित्रता तो यही है कि उसने मेघ को एक भ्रादशं 
चरित्र वाले मनुष्य के स्तर पर ला खड़ा किया है । रूपक द्वारा कवि ने मेघ मे दयालुता, 
परोपकारगप्रियता प्रादि मानवीय भावो की सृष्टि करके पाठको के सामने एक श्रदुभुत 
ग्रादशे चरित्र के भव्य-भवन की श्राधार शिला रख दी है जो यूग-युग तक भ्रपने भ्रमर 

सन्देशा को फौलाती रहेगी । मेघ श्रपनी जलधारा से खेती मे जान डाल देता है इसलिये 
वहु भ्रामीण स्त्रियो के लिएश्रादर का पात्र है। पथिको की रमणिर्यां उसको स्ेहु- 
पूण नेत्रो से इसलिये देखती है क्योकि वही उनके पतिथो को शीघ्र धर लौटने मे 
समर्थं है । रामगिरि पवेत भी उस मेष का श्रादर करता है क्योकि प्रचण्ड मातंण्डसे 
सन्तप्त पवतो की गर्मीको भी शान्तकरताहै श्नौर पवतीय वनो मे लगी हई दावाग्नि 
को भी बु्ाता है 1 कवि ने मेव को इतना बुद्धि मान श्रौर शिष्टाचारमय दिखाया है 
करि वहू मागे मे श्राने वाली शिप्रा, चर्मण्वती, गम्भीरा, निविन्ध्या श्रादि सभी नदियोके 
जल का भ्रास्वादं करके उनको मान प्रदान करतादहै श्रौर स्कन्द श्रादि देवो की पूजा 
करके पुण्य लाभ करता है । वह्‌ महाकाल को प्रसन्न करके उसके श्रारीवदि से श्रपने 
जीवन को सफल बनाने के लिये सान्ध्य पूजामे गजेन कर ढोल का काम देता है। 
वह्‌ शिव के चरण न्यास पर जाकर भ्रतिवचंनीय श्रानन्द का उपभोग करता है । वह्‌ 
इतना दयालु है कि मागेमेभश्राने वाले सभी प्राणियो को सुख देता है विरोषरूपसे 
उन केन्याम्रो पर श्रपनी बृदे गिरातादहैजो परल चुनकर थक गई है । वह्‌ प्र्येक पवत 
पर विश्राम करके भ्रागे बढता है श्रौर उनके दुं ख-ददं मे सहायक होता है। नीति- 
निपुण मेध “शे शाट्य समाचरेत्‌” इस नीति के पालन करने मे भी नही चुकता । 
यदि शरभ (श्रष्टापद मृग विशेष) उस पर हमला करते है तो मेघ उन पर भ्रोलो की 
वृष्टि करके उन्हे तितर बितर कर देता है । सक्षेपमे हम यह कहं सक्ते है कि कवि 
ते मेव को दयालु, शिष्ट, परोपकारी, सन्तप्तो के सन्ताप को हूरने वाले मानव के रूप 
मे चिधित कर एक श्रपूवं भ्रादशे उपस्थित कियाहै जो विर्व के साहित्य मे स्वंथा 


बेजोड है । 


यक्ष का पावन प्रणय --- महाकवि कालिदासके ग्रन्थो मे जहाँ जहाँ श्रूगार 
का वणेन हुश्रा है वहां उसने किसीनकरिसी रूपमे नतिकता, चरित्र की उत्कृष्टता 
म्रौर प्रणय की पावनता का परित्याग नही किया इसी प्रकार मेघदूत मेभीक्विने 
ग्रपनी श्युगारमयी श्रलौकिक कमनीय कल्पना मे रिष्टता श्रौर नैतिकता का समावेश 
भी कियाहै। विरही यक्त भ्रपनी प्रियतमा के वियोग मे कृडकाय हो जाताहै श्रौर उस 
तक श्रपने पावन प्रणय सन्त्ध को भेजने के लिए मेघ से श्रनुनय विनय करता है । इम 
प्रणय सन्देदा मे वास्तव मे रात्विकता दिखाई देती है क्योकि यक्षिणी यक्ष की विव।- 
हिता पल्नी ह । उसको प्राणीश्वरी श्रपने ललाम ललना सुलभ लालित्य से विधाता षौ 
प्रथम सृष्टि ही नही भ्रपितु चत्रकला प्रवीण, सगीत कुल पतिव्रता पलीभीदहै। 
यक्ष के प्रति उसका प्रेम प्रबल वासनासे पुणंनही है श्रपितु उस दाम्पत्य प्रणय मं 
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गम्भीरता, पवित्रता, ब्रोचोर सम्पन्नता श्रौर श्राकृलता ह । उधर यक्ष की उक्रट- 
वासना, प्रेम पिपासा भी दी्धकालीन वियोग की भट मे तपकर सुस्त, बुद्ध कुन्दन 
के समान विद्युद्ध प्रणय मे परिणत हो गई ह 1 वास्तव मे प्रेमं की सच्ची परीक्षा वियोग 
के समयही होती हं) कालिदास ने मेघदूत मे वियोगी यक्ष श्रौर विरह विधुरा 
य॒ क्षिणी के पावन प्रेम का चित्रण करके पति-पत्नी के स्तर को बहुत ऊँचा उठा दिया 
हं इसीलिये विरही यश्च की भ्राकूलता हमारी श्राकूुलता बन जाती है । प्रियतमा के 
प्रति उसकी उत्कट उत्कण्ठा हमारी उक्कण्ठा हो जाती है । श्रत प्रेम की एकात्मता, 
पावनता, श्रनुराग की भ्रतृप्तता मेघदूत के प्रणय-सदेदा की विरेषता है । प्रेमी-प्रेमिका 
के वियोग जन्य प्रेमोत्कषं का जसा हृदयहारी वणेन मेघदूत मे है वसा अन्यत्र दुलभ हैं । 
महाकवि ने यक्ष-यक्षिणी के पावन प्रणय-सन्देदा की सुन्दरता का वणेन करते हुए सुम- 
धुर सख्यभाव, हृदय की उदारता, कृतज्ञता, साधुता, करुणा, त्याग की अ्रपुवेता का भी 
मरदुभुत चित्रण कियाहै । यही कारण हं कि मेघ की गणना गीति काव्यो मे सर्वश्रेष्ठ 
मानी जाती है । समस्त काव्य ही सात्त्विक प्रेम की पावनधारा से परिप्लावित दृष्टि- 
गोचर होता है । मेषदूत कौ इसी महिमा को देखकर कुछ विद्वानो ने तो यह तक 
कह डाला ह यदि कालिदास केवल मेघदूत ही लिखते तो भी वे विश्व विख्यात हौ 
जाते भ्रर्थात्‌ उनकी लोकप्रियता मे कोई कमी न ्राती । 


दूत काष्यो कौ परम्परा -सस्कृत साहित्य मे दूत काव्य का भ्रारम्भ मेषदूत 
से ही होता है। श्रतः यह्‌ कहना स्व॑था उचित होगा कि इस दूत काव्य की सवथा 
नवीन एव मौलिक कल्पना सबसे पहले कालिदास के मस्तिष्क मे ही उद्भूत हुई । 
इसके श्रनुकरण मे श्रागे चलकर बहुत से दूत काव्य रचे गये । १७बी शताब्दी मे 
कृष्णमूति ते यत्तोल्लास की रचना की वामनभटर ते हस सन्देश मे मेष दूत कौ कथा 
काही भ्रनुकरण किया। इसी प्रकार प्वीदा० ई० मे जेन कवि जिनसेन ने भार््वा- 
भ्यूदय मे मेघदूत का ही श्रनुकरण किया । इसकी रैली मेघदूत की हौली के भ्रत्यन्त 
समीप है । १२वी शताब्दी मे धोयी ने “पवनदूत" लिखा । इसके बाद तो दूत काव्यो 
का ताता ही बैध गया 1 हंसदूत, नेमिदूत, कोकिल दत, शीलदूत, उद्धभवदूत भ्रोदि 
्रनेक दूतकाव्य लिखे गये । यह काव्य इतना लोकप्रिय हृभ्ना है कि श्रव तक इसकी 
लगभग ५० टीकायें लिखी जा चुकी है । १०बी शताब्दी मे वल्लभ, १२वी शताब्दी 
मे स्थिरदेव, १३वी दाताब्दी मे दक्षिणावतं श्रौर १५बी राताब्दी मे मल्लिनाथ ने ्रपनी 
प्रसिद्ध टीका लिखी । कवि लिरोमणि कालिदास के ग्रन्थो का रहस्य पूरी तरह सममः 
मे न भ्राता यदि महिलनाथ श्रपनी मम॑भरी टीका न लिखते 1 समस्त शास्व निष्णात 
महापडित मल्लिनाथ ने कवि के ग्रन्थो की गहराई के सम्बन्ध मे नम्र भाव से लिला 


है - 
कालिदास गिरां सारं कालिदास-सरस्वती । 
चतुमूर्लोऽयवा ब्रह्मा विदुनव्यितु सादा ॥ 
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पर्थात्‌ कालिदासकी वाणीके सार को केवल तीन व्यक्ति ही सम पाये 
है--एक तो विधाता, दूसरे वाणी की श्रधिष्ठात्री देवी सरस्वती श्रौर तीसरे कालिदास 
स्वयम्‌ । कवि कौ गम्भीर भावो से परिपूणं रचनाभ्रो के रहस्य को बताने के लिए 
उन्होने श्रपनी श्रद्वितीय एवं पाण्डित्यपूणे 'सजीवनी' टीका लिखी । इसके सम्बन्ध मे 
मत्लिनाथ लिखते है :- 


भारती कालिदासस्य दुर्व्यास्या विष भूच्छिता। 
एषा संजीवनी टीका तामद्यीज्जीवयिष्यति ॥ 


ग्रथति कालिदास की गम्भीर बाणी दोषभरी टीका रूपी विष से मूच्छितिह्ये 
चुकी है इसलिए मे सजीवनी टीका लिख रहा हूं यह्‌ उसमे नवीन जीवन का सचार 
करेगी । सचमुच मर्लिनाथ की कृपा से कालिदास के प्रन्थोमे जो भ्रभूल्य रत छिपे 
हुए थे वे प्रकादामेश्रायेश्रौर कवि की मधुर वाणी का सबने भ्रास्वाद लिया। 


मेघदूत श्रौर पाञ्चात्य विद्वान्‌ः- महाकवि कालिदास के ग्रन्थोका भ्रादर 
विदेशी विद्वानोनेभी क्रिया है। मेघदूत की प्रसिद्धिका प्रबल प्रमाण यहहै कि 
इसका प्रचार विदेरोमे भ्रच्छाहुभ्रादहै। जर्मनी के कवि शिलर महोदय ने श्रपमे 
ग्मेरिया स्टुप्रटे” नामके नाट्य काव्यमे कालिदास काभ्ननुकरण करके मेवदढाय 
सदेश भेजने का विचार भकट कियादहै। प्रो० मैक्समूलर ने इसका पद्यानुवाद 
जर्मन भाषामे क्रियाहै श्रौर इवेटज महोदय गद्यमे श्रनूबादकियाहै। डाक्टर 
एच० बेकंह्‌ ने तिम्बती भाषा मे मेघदूत का एक सस्करण प्रकारित किया है । प्रमेरिका 
के श्राथंर राइडरने मेघदूत का श्रग्रेजी मे पद्यानुवाद केरके इसकी ख्याति बढाई है । 
इसी प्रकार चीन भादि देशोमे भी इस काव्यका प्रचार हुश्रादहैश्रौर सभीने कविं 
की नितान्त मौलिक कल्पना की युक्त कण्ठसे प्रदासाकीहै। वास्तव मे मेघदूतनै 
कविकीकीतिको सदा के लिए भ्रमर बना दिया है भ्रौर उसकी यह्‌ मधुर वाणी युग 
युग तक सहृदयो के हृदयो को श्रनिवंचनीय श्रानन्द से भ्राप्लावित करती रहेगी । 


मेचदूत 


कविकूुल रिरोमणि, कमनीय कवित्ता कामिनी कान्त महाकवि कालिदास 
संस्कृत साहित्य गगन के उज्ज्वल नक्षत्र है। वे प्रकृति पयवेक्षण मे सिद्धहस्त है। 
कवि की प्रखर प्रतिभा प्रकृति के चारुचित्रण मे मुखरित होकर मानव एव प्रकृति मे 
सुन्दर सामञ्जस्य उत्पन्न कर देती है । वास्तवं मे चेतना के मगलमय प्रभात मे कवि 
प्रकृति के प्रति सदा से सवेदनशील रहा है । सभ्यता के उषः काल मे सहूदय कवि 
ने भ्रपने चारो श्रोर व्याप्त प्रकृति के गूढतम रहस्यो का भ्रनुभव किया तब उसके हृदय 
मे उन रहस्यो को जानने की ऽत्कट इच्छा हुई । श्रषने सतत एवे श्रनन्य निरीक्षण के 
के पञ्चात्‌ वह्‌ इस परिणाम पर पर्चा क्रि भ्रकृति सृन्दरी का सहवास परम सुखद 
एवे भ्रतुल श्राल्हाद कारक है ग्रौर प्रकृति मे ही मानव कै मृदुल मनोभावो के सन्तोष 
के लिए पर्याप्त सामग्री है । भ्रतः कहना न होगा कि मानव को सवप्रथम प्रेरणा प्रकृति 
से ही प्राप्त हुई भरौर उसने भ्रपनी श्रसीम सवेदन शक्ति को उदब्रुदध कर श्रानन्द की 
ग्रजस्र स्रोतस्विनी प्रवाहित की । कवि की यही श्रदरभुत शक्ति काव्यकेरूप मे हमारे 
सामने भ्राई । इस प्रकार शनं शनैः काव्य हमारे जीवन का एकं भ्रावश्यक श्रग बनं 
गया श्रौर प्रकृति बन गदं श्रभिन्न सहचरी । प्रकृति के प्रबल पजारी महाकवि ने 
पूवं मेघ मे प्रकृति के श्रनूपम सौन्दयं एवे विचित्र चित्रण से यहु सिद्धकरदियादहै 
कि सरिता, सरोवर, वन, उपवन पवेतो के उत्तु ग शिखर, वाणी कूप, प्र्ु पक्षी सभी 
मानव के समान वैयक्तिक रूप से भ्रनुभूति का भ्रपूवं भ्रास्वाद लेते हँ श्रौर कण-कण मे 
व्याप्त ब्रह्म सत्ता का श्रनेक रूपो मे साक्षात्कार करते ह । कति कूल तिलक कालिदास 
की सुन्दर, सुमधुर कविता से भ्राय्यं सस्कृति भ्रनुप्राणित रही ह श्रौर मानव भावनाग्रो 
को बलप्राप्त हुभ्राहै। 

प्रलकापुरी मे धन के स्वामी कुबेर के पस एक यक्ष काम किया करता था। 
उसका ध्यान सदा भ्रपनी प्रियतमा मे लगा रहता था । इसी कारण एक बर उसने 
भ्रपने काम मे प्रमादवश भारी भूल की। यक्षराज कुबेरनै उसे एकं वषं के लिए 
निर्वासिन का दण्ड दिया । इन्ही भावो को महाकवि ने श्रपने कान्य कौरल से पुवं मेष 
के प्रथम इलेक मे बड़े मामक ठग से दिखाथा है .-- 


कशिचत्कारता विरहुगुरुणा स्वाधिकार प्रमत्तः 
शापेनास्तंगमितमहिमा वषभोग्येण मवु: 
यक्च््चक्तो जनकतनयास्नान पुण्डयोद केषु 
स्निग्धच्छाया तर्षु वर्सति रामगिर्याश्नमेषु ! (१) 
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प्रथं --ग्रपने कर्तव्य मे प्रमाद करने वाले, प्यारी पत्नी के वियोग कै कारण 
प्रसह्य बने हुए, एक वषं की भ्रवधि वाले श्रषने स्वामी भ्र्थातु यक्षेश्वर कुबेर के शाप 
से नष्ट हुई महिमा वाले किसी यश्च ने जनक सुता सीता के स्नान से पवित्र हुए जलो 
वाले, घनी छाया वाले वृक्षो से भरे हुए रामभिरि के श्राश्रमो मे निवास भ्र्थात्‌ रहना 
प्रारम्भ किया । 


केद्विचत्‌-कोई--इस इलोक मे कश्चित्‌ शाब्द विशेष रूप से विचारणीय है । 
इस विषय मे एेसी किम्वदन्ती है किं एक राजा की लडकी विद्योत्तमा बडी प्रतिभा- 
शालिनी भी । वह्‌ शास्वाथं मे बडे बड़े विद्रानो को पराजित कर देती थी । विद्योत्तमा 
की रतं यहु थीकिजो कोई उसे शस्व्रा्थं मे हरा देगा वह उसी के साथ विवाह कर 
लेगी । चिढकर पडतो ने सोचा कि इस श्रभिमानिनी लडकी के लिये कोईणएेसा वर 
दंढना चाहिये जो मूख॑ हो श्रौर इसे किसी न किसी युक्तिसे हरा भी दे 1 भ्रतः उन्होने 
एक एसे मनुष्य को देखा जो उसी चाखा को काटरहाथा जिस पर वह्‌ चढाहुभ्रा 
था । पण्डितो ने उसे नीचे बुलाकर कहा कि हम तुम्हारी शादी एक राजकूमारीसे 
करा देगे किन्तु उससे पहले तुम्हे उसे शास्त्राथे मे पराजित करना होगा । पण्डितो ने 
उसे समाया कि शास्त्राथं के समय यदि लडकी एक भ्रंगुली उठये तोतूदो उठ 
देना । जब शास्व्राथं हुश्रा तो बहुत से पण्डित इकट्ठे हुए । शास्त्राथं प्रारम्भ हृभ्रा। 
जब लडकी ने भरी सभामे दास्त्राथं करते हुए एक भ्रगुली उठाई श्रथति ब्रह्म एक है 
तब उसके उत्तर मे पण्डितो के दारा तयार किए हुए उस श्ररिक्षित मनूप्य ने एक 
मरेगुली को उठा देखकर यह्‌ समभा कि यह्‌ देवी एक भ्रंगूली से मेरी एक भ्राख फोडना 
चाहती है, उसने दो भ्रेगुलियां उठाई प्र्थातूर्मै दो भ्रंगूुलियो से तेरी दोनो ्राखे फोड़ 
दूंगा । दो भ्रंगुलियां उठाने का श्रथ पण्डितो ने यहु बताया एकर ब्रह्य ही नही दूसरा जीव 
भी होता है । इस प्रकार पण्डितो कै द्वारा शास्राथं मे वह्‌ मुखं मनुष्य विजयी घोषित हृग्रा 
भ्रौर विद्योत्तमा को उसके साथ विवाह करना पडा । विवाह्‌ के पड्चात्‌ जब घर मे रहने 
लगा तो एक दिन ऊंट को देखकर विद्योत्तमा ने कहा, “उष्ट्‌ उष्ट्‌ भ्र्थात्‌ ऊट प्राया, 
ऊंट श्राया । पासमे बैठे हुए उस मूख पति के मुख से शुद्ध उच्चारण के स्थान मे उट्‌, 
उट्‌ एेसा शब्द निकला । विद्योत्तमा समभ गई कि यह्‌ महामूखं है रौर उसका तिरस्कार 
किया । पत्नी से ्रपमानित होकर उस मूखं ने कारी जाकर बड़े परिश्रमसे विया 
पठी श्रौर पूणे विद्वान होकर घर का दरवाजा खटखटाया श्रौर कहा, कि “श्रनावृत द्वार 
कपाट देहि" भ्र्थात्‌ दरवाजा खोलो । इस विदत्तापूणं वाक्य को सुनकर पत्नी के मूष 
सेये शब्द निकले -- 


“रस्ति करिचद्‌ वाग्‌ विशेष 
(कोई वाणी परर विशेष प्रधिकार बाला मालूम होतादहै) 


श्रपनी पत्नी के मूख से निकले हुए तीनो शब्दो पर तीन काव्य रचकर भ्रपनी 
पत्नी का नाम भी भ्रमर कर दिया भ्रौर समस्तं विद्व को सरस, सुमधुर काव्यामृत 
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पाने कराकर तृप्त कर दिया । 


“्रस्ति" राब्द से महाकवि कालिदास कत महाकाव्य “कुमार सम्भवम्‌” का 
भ्रारम्भ होता है । उसके प्रथम इलोक का प्रथम चरण है - 
प्रस्त्युत्तरस्यां दिक्ञि देवतात्मा । 
हिमालयोनाम नगाधिराज ॥ 
कश्चित्‌ शब्द से भ्रपनी भ्रमर कूति मेघदूत का भ्रारम्भ किया: 
कदिचत्कान्ता विरहगुरुणा स्वाधिकार प्रमत्त. । 


वाग्‌--इस तीसरे चाब्द से कवि की भ्रपुवं कृति महाकाव्य रधुवंश का भ्रारम्भ 
होता है। 
वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागथ प्रति पत्तये ॥ 


करिचत्‌--शब्द का इसरा प्रयोजन :-- 
“क्‌ ” यह्‌ श्रक्षर प्रजापति का वाचक दै भ्रत कुशल कवि ने “मेघदूत को 


मगलमय बनाने के लिये इस मागलिक राब्द का प्रयोग किया है जसे कुमार सम्भव के 
भ्रारम्म मे “विष्णु” वाचक “श्र श्रक्षर का प्रयोग किया है। 


कटिचत्‌ हाढ्द के विषय में अन्य पल्ल :- 


मेघदूत मे यक्ष का नाम कही भी नही श्राया । काले तथा भ्रन्य विद्वान्‌ कहते 
है कि मेघदूत जसे काल्पनिक काव्यमे यक्ष के नाम बताने को भ्रावर्यकता नही है 
किन्तु उनका यह्‌ मत युक्तियुक्त प्रतीत नही होता । 


कुछ विद्वानो ने लिखा है कि कत्तव्य प्रमादी यक्षका नाम लेनाश्रदयुभथा 
श्रत. निम्नलिखित श्लोक के भ्राधार पर महाकवि ने “करिचत” (कोई) कहू कर ही 


काव्य का श्रीगणेश किया। 
भतु राज्ञा न कुवन्ति ये च विहवासघातका. । 
तेष नामापि न ग्राह्य शास्त्रादौ विश्ञेषत ॥ 
श्रथे-- जो श्रपने स्वामी की भ्राज्ञा की भ्रवहेलना करते है भ्रौर विद्वासघाती 
है उनका तो शास्त्र श्रादिकेश्रारम्भमे नाम ही नही लेना चाहिये । 
इस युक्तिमे फिरभी कुछ बलहैश्रौर काम्य कीटष्टि से भ्रत्य प्रतीत 
होता है भिर भी निम्नशलखित श्लोक कुछ श्रधिकं उपयुक्त एन लोक व्यवहार के ्रनु- 
कूलं प्रतीत होता है । 
च नाम ग्रहणं कुर्यात्‌ हयस्य गुरोस्तथा । 
ग्रमिक्नप्तस्य पल्न्याक्च माता पित्रो विज्ञेषत ॥ 
श्रथे--कज्‌स, गुर, भ्रभिराप्त, पत्नी ओरौर {विशेष रूप से माता पिताकानाम 
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इस श्लोक मे श्रभिरप्त' से स्पष्ट है कि यक्षेश्वर कुवेर ने कोधावेश मे कर्तव्य 
प्रमादी यक्ष को शापदिया था ग्रौर एक वषं के लिये उसे निर्वासित कर दिया । कु 
भी हो मेषदरूत के प्रारम्भ मे महाकवि ने “करिचत्‌” रन्द का प्रयोग कर श्रपने काव्य 
कौराल का परिचय दिया है ग्रौर सहृदय पाठको के लिये सदा के लिए उत्सुकता पैदा 
करदीदहै। 


इसी श्लोक मे “करिचत्‌', के परचात्‌ कविकुल तिलक, रसिक शिरोमणि 
कालिदास ने श्रपनी प्रियतमा के लिये “भार्या” शब्द का प्रयोग न करके "कान्ता" 
दाब्द का प्रयोग कियाहै श्रौर श्रपनी प्राणप्यारी के प्रति अनन्य भ्रनुराग प्रकट कर 
विरहानल के प्रबल परिताप को शान्त करने मे मानवोचित सहूदयता एव सहानुभूति 
का प्रदशेन कियाहे। 


कालिदास ने पूवंमेधमे बाह्य प्रकृति का बहुत ही सजीव वणन किया है । 
उसने श्रपने श्रनूटे वर्णेन के हारा प्रकृति के प्रत्येक मनोरम टश के साथ एकरूपता 
दिखाई है । महाकवि के क्रमवद्ध एव उत्टरष्ट बाह्य प्रकृति के वणेन से हमारे सामने 
सभी दृश्यो का एक मनोहारी चित्र उपस्थित हो जाता ह । पूवेमेध की एक एक पक्ति 
बाह्य प्रकृति के हदयहारी चित्रण का निखा हुभ्रा रूप पाठक के समक्ष प्रस्तुत करती 
है । वियोग विह्वला दयिता की दथनीय दशाकास्मरण करके विरहानलकी विकट 
ज्वाला से सन्तप्त यक्ष की दुबेलता क्रा मार्मिक वणेन करते हए कवि ने कोमल भाव- 
ताश्रोकाजो कौशल दिखाया ह वहु वास्तव मे प्रन्यत्र दुलभ ह्‌ । ्रपनी प्रेयसी के 
वियोग मे यक्ष की दुबेलता दिखाते हुए कवि कहता हं : 


तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्त सकामी 
नीत्वा मासान्‌ कनकवलयश्नर शरिक्त कोष्ठ. । 
भ्राषाहस्य प्रथम दिवसे मेघमाहिलष्ट सानु 
वप्रक्रीड़ा परिणतगज प्रक्षणीय ददशे ॥ 


ग्रथ :--श्रपनी प्रियतमा से वियुक्त हुए, स्वणं के बने हुए कंडो के नीचे खिस- 
कने से खाली कलाई वाले उस्र कामातुर यक्ष ने उस पहाड पर कुछ महीने व्यतीत 
करं प्राषाढ मास कै प्रथम दिवसमे पवेत के शिखर पर छाये हए ्रथवा चिपटे हुए 
भ्रौर प्राचीर के सेल मे तिरे भके हए गज के सहदा देखने योग्य सुन्दर बादल को 
देखा । 


इस्‌ इलोक मे महाकवि ने कामियों की दूबंलता तथा कनकवलय के नीचे उत- 
रने श्रादिके वर्णेनमे कवि परम्परा का बहुत ही सुन्दर निर्वाह किमाह यक्ष कामी. 
था श्रतः उसमे सोने का कड़ा पहना था भ्रौर वह्‌ वियोग व्यथा से दुबल होने के कारण 
श्रपने श्राप ही नीचे उतर श्राया था । सोने के कड़े के उतरने का वणेन कालिदास के 
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प्रसिद्ध नाटकं शाकुन्तल में भी भ्राता ह यथा - 
मरििबन्धात्‌ कनकवलयं स्रस्तं लस्त मया प्रति सायत । 


भाषाढस्य प्रथम दिवसे--विद्वद्रर मत्लिनाथने लिखा है भ्राषाढ नक्षत्रेण 
युक्ता पौणंमासी श्राषाढी । भ्राषाढा--प्रण्‌ {डीप्‌ =श्राषाढी पौणंमासी इति भ्राषाढो 
मास. । यह महीना जुलाई के श्रारम्भमे भ्राता हं । भारत मे महीनो के भारतीयनाम 
नक्षत्र के नामपर रसे गये है । जैसे-- चैव, पौष माघ. इत्यादि। महाकवि के 
षणेन से प्रतीत होता हं कि उसके समय मे भ्राषाढके श्रारम्भ मे वर्षा श्ुरूहो जाती 
होगी । वैसे नागपुर के श्रास पास के इलाको मे श्रथवा उत्तर प्रदेशमे भी श्राषादमे 
ही वर्षा भ्रारम्भ हो जाती है । प्रतः कवि के वचन भावपणं ही है। 

भ्रादि कवि बात्मीक ने वर्षा काल का मनोहारी वर्णन करते हृएलिखा है :- 


क्वचित क्वचित्पर्मत सन्निरुदं 
नभ प्रकोरणम्बधरं विभाति । 


पुष्कल सलिल से भरे हुए काले कले मेष भ्राकाश मे भ्रठवेलियां सेलते हुए 

बहुत ही सुहावने लगते है, घनगजंन को सुन मत्तमयूरं नाचने लगते है । परवेमेध के 
निम्नलिखित तीसरे श्लोक मे मेव की एेसी ही मोहक महिमा दिखाकर भावुक कवि ने 
एक दूसरे से भ्रलग हृए यक्ष भ्रौर उसकी प्रिया कौ वियोगाम्नि को प्रदीप्त करनेका 
च्छा श्रवसर प्राप्त किया है । मतवाले मेव को देखकर किसकी प्रणय पिपासा प्रदीप्त 
नही होती ? वियोगी यक्ष श्रौर उसकी विरह्‌ विह्वला पत्नी की विपुल वियोग व्यथा की 
करुणगाथा का ममेस्पर्शी वणेन करते हुए कवि कहता हं :- 

तस्य स्थित्वा कथमपिपुरः कौतुकाधान हेतो 

रन्तर्वाष्परहिचर मनुचरो राज्ञ राजस्य दध्यौ । 

मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्य थावृत्ति चेतः 

कण्टाह्लेषप्रणयिनि जने कि पुनद र संस्थे । 


श्रथ --कामवासना की उत्पत्ति के कारण बने हुए उस मेध के सामने बडी कटि- 
नता से खड होकर रोते हए कुबेर के सेवक उस यक्ष ने बहत देर तक श्रपनी प्रिया का 
ध्यान किया अर्थात्‌ कुछ देर तक उसी के ध्यान मे इवा रहा । सच हं मेघो को देखकर 
सुखी प्राणियो का चित्त भी व्याकुल हो उस्ता है फिर कण्ठ से लगाकर अ्रालिगन किये 
जाने वाले प्रिय व्यक्तिके दुर रहने पर वियोगीके मनकीव्यथाकातो कहूनाही 
क्या? 

ममंज् कवि सासारिक व्यवहार एवं इष्ट जनो की मान मर्यादा का पालन 
करता हृश्रा यक्ष द्वारा मेघ के स्वागत का मनोरम एव भावपूणं चित्र उपस्थित करता 
है । श्राषाढ की समाप्ति पर श्रावण मास श्रा जायेगा भ्रौरर्वियोग विधुरा प्रियतमा के 
जीवन की रक्षा के विचार से यक्ष श्रपने श्रियदुत मेघ की चमेली के सुगन्धित सुमनो से 
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पूजा करके प्रेम भरे वचनो से स्वागत करता हँ क्योकि प्रियतमा के पास प्रणय सन्देश 
पहंवाने वाला मेषदही तो है । अपनी प्रियाके प्राणो का परम प्रेमी यक्ष किस प्रकार 
मेघ का स्वागत करता है सुनिये कवि कै श्रपने शब्दो मे श्रौर दयिता के जीवनालम्बन 
का श्रस्वाद लीजिये :- 


प्रत्यासन्ने नमसि दयिता जीवितालम्बनाथीं 

जीमूतेन स्वकुशल मयीं हारयिष्यन्‌ प्रवृत्तिम्‌ । 
स॒ प्रत्यग्रः कुटिज कुसुमं कल्पितार्घाय तस्मे 
प्रीत प्रीति प्रमुख वचन स्वागतं व्याजहार 11४ 


(श्रावण मास के समीपश्राने परप्यारी के जीवन धारण की लालसासे मेष 
दारा भ्रपनै कुशल समाचारो को प्रेषित करने वाले चित्त मे प्रसन्न हए यक्षने सदः 
विकसित चमेली के पुष्पो से प्रेम भरे वचनो दारा उस मेव का स्वागत किया) 

वियोग की विकराल ज्वालामे भुलसे हुए यक्ष को वियोगिनी त्रियतमा के 

प्राणों की रक्षा की चिन्ता है ग्रौर वह्‌ श्रपने प्रणय-सन्देश को मेघ द्वारा भेजने को 
श्रातुर है श्रत प्रियाके प्रेम पाशमे बधा हुश्रा यक्ष जड चेतन के विवेक से शून्य होकर 
मेघ को केवल वाष्प, भ्रमि, जल श्रौर पवन का निरासघात ही नही समता श्रपितु 
भ्रपने समान ही मेघ को एक सजीव प्राणी के रूपमे देखता है ग्रौर श्रपने मनोभावो 
के विह्वल भ्रावेश मे उसमे विनोद प्रियता रसिकता एव पावन प्रणय पिपासा कामी 
भ्रनुभव करता है । इन भावो के चित्रणमेकवि ने जिस कान्य कौशल का प्रददोन 
किया है वह उसी के मनोरम पदोमे देखिये - 

धूमज्योति सलिल भरुतां सल्िपात क्व॒ मेधः 

सन्देशार्था क्व॒ पटुकरणे प्रारिभि प्रापणीया । 

इत्योत्सुक्यादपरिगरणयन्‌ गृह्यकस्तं ययाचे 

कामार्ता हि प्रकृति कपरणाश्चेतनाचेतनेषु ।॥ (५) 

(कहा तो धूम्र, श्रग्नि, जल श्रौर पवन से बना हुभ्रा जड मेघ श्रौरकहा 
समर्थं इच्दियो वाले व्यक्तियो द्वारा भेजे जाने योग्य सदेरो के भाव इस बात का विचार 
न करते हुए यक्ष ने मेध से सदेश पहुंचाने की प्राथेना की। टठीकदहै कामी प्राणी 
चेतन श्रौर जड के विवेक से शून्य होते है) 

काव्य सौष्ठव की दृष्टि से छटा इलोक श्रत्यन्त भावपुणं है । इसमे कालिदास 
मेष महिमा का मनोहारी चित्रण करता हृश्रा उसे यक्ष द्वारा सम्मान के समन्त 
सिंहासन पर श्रासीन करता है श्रौर जिस भावपूणं अ्रनूुनय विनय द्वारा मेध को श्रपना 
प्रिय दूत बनाने का कारण बताता ह वह्‌ कवि की ्रपनी कोमल कान्त पदावली 
मे पिये - 


जातं ˆ वंत भुवन विदिते पृुष्करावतेकानां 
जानामि त्वां प्रकृति पुरषं कामरूप मधोन, । 


२६ 


तेनार्थित्वं स्वयि विधिवशाद्‌ दूरबन्धुगेतोऽहु 
याच्जा मोघा वरमधिगुणे नाधमेलब्धकामा ॥ (६) 


(हे मेघ! मँ जानता हँ कि तू विव विदित पृष्कर भ्रौर श्रोवतंको के कुलं मे उत्पन्न 
हुमा है श्रौर मै यह भी जानताहुँकितू इच्छाके भ्रनुरूपरूप धारण करने वाले इन्द्र 
देव का प्रधान दूत है । इसलिये विरह से व्याकुल भ्रौर दुभग्यवल श्रपनी प्रियास 
वियुक्त मै तुभसे प्राथेना करता हँ क्योकि गुणी पुरुष से की गई प्राना यदि निष्फल 
भीहोजायतो वहु भ्रच्छान कि नीच द्वारा सफल मनोरथ होना) । 


वियोगागिन की प्रचण्ड ज्वालाग्रो से सन्तप्त यश्च मेघो के उत्तम वदा मे उत्पन्न 
हुए श्रपने कुलीन दूत से नग्नता से कहताहै किं है जलद । तु ही सन्ताप सन्तप्तो को 
शान्ति देने वालाहै। इसी श्राशासेर्म तुमसे प्राथना करता हँ किमेरी प्राणेश्वरी 
के पास मेरा प्रणय सन्देश ले जाध्रो । इसी भाव को महाकवि ने कंसी मासिक भाषा 
मे चित्रित किया है, वह पठते ही बनता दै -- 


संतप्तानां त्वमसि क्रणं तल्पयोड ! प्रियायाः! 
सवेश मे हर धनपति क्रोधविर्लेषितस्य। 
गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेदवरारा 
बाह्योद्यान स्थित हरश्िरह्वश्िका धौतहर्म्या ॥ (७) 


(हेमेष । तू दुखियोकेदुखको शान्त करने वालाहै। श्रत धनके स्वामी 
कुबेर के कोप से वियुक्त हए मेरे सन्देश को प्रिया के पाले जाश्रो। तुम्हे यक्षोके 
स्वाभियो की सुन्दर नगरी श्रलकापुरी जाना है जिसके बाहर के उद्यानोमे बैठे हुए 
दाम्भरके रिर की चन्द्रकान्तिसे धुले हुए प्रासादो की निराली रोभा दहै) 1 


मेघदूत मे कालिदास ने स्थान-स्थान पर वियोगव्यथा का मार्मिके वणेन किया 
है । श्रष्टम श्लोके मे प्रोषित भतु काभ्रो (जिनके पति परदेश गयेहो) की श्राकुल 
उत्कण्ठा, श्रधीरता, प्रेम विह्वलता श्रौर पति की परवशता रादि मनोभावो का प्रकृति 
के परिवेष मे जंसा हूदयहारी, गम्भीर चित्रण किया है वह पूर्वं मेघ की एक अ्रनूटी 
विशेषता है । वियोगी यक्ष श्रपनी पराधीनता पर चार सु बहाता हरा मेधसे 
कहता है किं हे सघन धन । जब तुम मेरे कायं की सिद्धि के लिए भ्र्थात्‌ मेरे प्रणय 
सन्देरा को लेकर मेरी प्राणवल्लभा के पासजाश्रोगेतोमागं मेदुखी प्रवासियोंकी 
प्रेम की प्यासी पत्नियां श्रपने पतियो के लौटने के विवासन से उन्मुख होकर तुम्हारा 
भ्रादर करेगी क्योकि वर्षा मे स्वाधीन पथिक श्रपनी प्रेयसियो से भिलने के लिएघर 
लौटभ्राते है । यहाँ पर कवि ने बाल्मीकि रामायण के भाव को श्रक्षुण्ण रखाहै। 
महि वात्मीकिने वर्षा कालके वणेन मे लिखारहै कि “प्रवासिनो यान्तिनसरा 
भ्रदेशान्‌” कवि ने प्रोषित-भतृ क्रो के खुले बालो का वणेन कर याज्ञवल्क्य स्मृति के 
नियमो का निर्वाह भी बडे सन्दर ढग सेकियाहै। यहकैवि के व्यापकं ज्ञान की 
पराकाष्ठा है । ऋषि याज्ञवत्क्य कहते है ~ 


क्रीडां क्षरीर संस्कारं समाजोत्सव दशनम्‌ । 
हास्य परगृहे यान त्यजेत्‌ प्रोषितमतुका ॥ (१-८४) 
इन्ही सब भावों का मनोरम चित्रण कवि की श्रमरवाणी मे देखिये .-- 
त्वासारूढ पवन पदवीमुद्‌ गृहीतालकान्ता. 
प्रक्लिष्यन्ते पथिकवनिता प्रत्ययादाइवसत्य । 
क सश्लद्धे विरह विधुरां त्वय्पुपेश्षेत जाया, 
न स्यादन्योऽप्यह्‌ मिव जनो य पराधौनवुत्ति १ (८) 

(पत्तियो के लौटने के विश्वास से धये धारण करती हूर, सुख पर खुले केशों 
को हटाकर परदेसियो की पल्निया ्राकाश्ञ मे जते हृए तुम्हे उत्सुकता भरी श्राखी से 
देखेगी । तुम्हे देखकर उन्हे धये मिलेगा 1 यै तो परवश हँ इसलिये मेरी तो बात ही 
क्या । दूसरा कोई भी स्वतन्त्र व्यक्ति एेसानहोगाजो विरह की ज्वाला मे जलती हुई 
भ्रपनी स्वी की उपेक्षा करे) । 

““्रपारे काव्य संसारे कचिरेको प्रजापति “ इस युक्ति के भ्रनुसार कालिदास 
ने श्रपनी नितान्त मौलिक कमनीय कल्पना के भ्राधार पर मेघदूत मे भ्रपनी निराली 
सृष्टि की रचनाकीदहै । विरहिणी की मर्म॑भेदिनी मनोव्यथा का करुण चित्र उपस्थित 
करते हुए कवि यक्ष की पत्नी के श्रनन्य श्रनुराग एवे पातित्रत धमं कीमर्यादाकाभी 
यथावत पालन करता है । यक्ष मेष को कहता हैकिहि मेघ । तू मेरी प्राणवल्लभा 
जोशापकी समाप्ति के एक-एक दिन को गिन रही होगी, “एक पत्नी एक 
पतियंस्या सा एकं पतनी भर्थात्‌ जिसका एकहीपतिहै जो वियोग के दुं खदायी 
क्षणो मे भी परपुरुष का ध्यान तकं नही करती, जिसने मुभे पूनमिलन की भ्राश्चामे 
श्रमी प्राण नही छोडे एेसी श्रपनी ““भ्नातृजाया' भाभी को तु स्वतन्तरापूरवक देकेगा । 
क्योकि बडे भाई की पत्नी को तू मातृवत्‌ समभेगा । यहा "जाया" शब्द सचे यद्यपि 
क्च की कामुकता प्रकट होती ह क्योकि धर्मशास्त्र मे भगवान मनु ने जाया का लक्षण 
करते हुए कहा हं - 

पतिमर्था सप्रविष्य गर्भो भूत्वेह जायते । 
ज्यायायास्तिद्धि जायात्वं यदस्थांजायते पुन. \! (€-5) 

(स्वामी वीयंरूपसेस्तरी के गर्भारायमे प्रवेदा कर पुत्र रूपसे उत्पन्न होता 
ह । पति उसमे फिर जायमान होता हं यही जाया (पत्नी) का “जायापन” है) 

नवम शलोक की नीचे की पक्तियो मे कवि मानव हूदय मे प्रतिक्षण होने वाले 
भरारा निरादा के सघषं का सकेत करता हुश्रा श्ागा को जीवन का एकमात्र श्राधार 
बताता हं । “०१७ 8808 18" (श्रा ही जीवन ह) उपयु क्त विशदं विवेचन 
को ममज्ञ कवि श्रपनी श्रमरवाणी मे किस कौराल से वर्णन करता ह देखिये .-- 

ताँ चावश्य दिवस गराना तत्परा मेन्क पत्नी 
मब्यापन्ना मविहत॒गतिद्र क्ष्यसि श्रतु ज्यायाम्‌ । 


४१ 


प्राश्ा बन्धः कुयुषसदृ्ं प्रायो हयाडगनानां 
सद्यः पाति प्रणयि हृदय विप्रयोगो रणाद्धि ॥ (६) 

(हे मेघ । तु श्रवर्य ही दिति गिननेमे लगी हूरई, न मरी हृई एकं पति वाली 
भ्रपनी भाभी उस मेरी प्यारी को बिना किसी रुकावट के देवेगा । प्राय श्रादा कारबाघ 
नि सन्देह कोमल कलेवर वाली मनोरम रमणियो के पुष्प के समान शीघ्र नष्ट होने 
वाले स्नेह सने हृदय को दारुण वियोग की वेला मे नेष्ट होने से बचाता है) । 

सीमित शब्दावली मे भव्यभावो की श्रनुपम श्रभिव्यक्ति मेघदूत की विशेषता 
हं । इस छोटे से काव्य के प्रत्येक दाब्दमे कवि की स्वाभाविकता, रमणीयता, प्रासा- 
दिकता, स्वर सौष्ठव, भावमाधुरी श्रादि म्ननेकं श्रनवद् गुण स्थान स्थान पर दृष्टिगोचर 
होते ह। दशम श्लोक मे प्रकृति के विचरित वणेनमे कविने श्रपूवं कौशलसे काम 
लिया हं भौर शकुन हास्व के व्यापक ज्ञानं का परिचय देते हुए लोकप्रथाका भी 
पालन किया हूं । जब किसी श्युभ कायं के लिए प्रस्थान करना होता है तब शुभ शकुन 
भी देखे जाते हैँ। बां भोर पपीहा, मयूर भ्रौर हरिण भ्ादिका श्राना श्युभ माना 
गया हं । जैसे - 

बहिरइचातकाश्चाषा पि च पुंसज्ञिताः खगा । 
मृगा वा वामगाहृष्टा सैन्य सपद्‌ बल प्रदा ॥ 
काम वाम समायुक्ता भोज्ये मोगप्रदायिन । 
हष्टास्तुष्टि प्रयच्छन्ति प्रयातुम्‌ गपक्षिण ॥ 


वर्षा ऋतु मे भ्राकाश मे उडते हुए बलाकाश्रो मे गर्भाधान की क्रिया होती है 
एसा कवि मानते है । जहाँ गर्भाधान शब्द को लिखकर कवि ने वर्षा ऋतु की विशेषता 
बताई वहां कामीयक्ष की कामवासना को भ्रधिक प्रदीप्त भी कर दिया ह क्योकि वर्षा- 
काल वियोगी श्रौर वियोभिनी के लिए सर्वथा श्रसह्य होता है । इन्दी सव भावो को 
कालिदास ने जिस चातुरी से निम्न श्लोक मे लिपिबद्ध किया वे रस रसिको के मन 
मयूरो को उन्मत्त किये विना नही रह्‌ सकते । यक्ष मेष को विदवास दिलाता हृश्रा 
कहता ह कि दाकुनं भ्रच्छे हो रहे है । तुम्हारी यात्रा सफल होगी । नयन सुभग मेष 
की महिमा देखिये ~ 


मन्दं मन्वं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां 
वामहचाय नदति मधुरं चातकस्ते सगन्ध । 
गर्माधान क्षण परिचपान्नूनमाबद्धमाला 
सेविष्यन्ते नयन सुस चेमवन्तं बलाकाः ।। १०॥ 

(हे मेष ! देखो शकुन भ्रच्छे हो रहै है, वायु भी तुम्हारे भ्रनुकूल चल रही है 
भ्रौर धीरे-धीरे तुमह भ्रागे बढा रही है श्रौर बाई श्रोर पपीहा प्रसन्न होकर मधुर शब्द 
कररहाहै। रसो को भ्रच्छे लगने वले तुम्हारे रूप को दैलकर बगुलिया गर्भधारण 
केरते का शुम समय जानकर पक्ति मेँ खड़ी होकर तुम्हारी सेवा करेगी) । 


४२ 


कवि कुलकमल दिवाकर कालिदास प्रकृति के कवि है । उनके प्रत्येक दाब्द में 
प्रकृतिरमणी की रमणीयता ध्रौर मेव हारा उत्पन्न होने वाले धान्यादि श्रनेक पदार्थो 
की सम्पन्नता श्रोत प्रोत है निम्नलिखित इलोक मे यक्न कानो को भ्रच्छा लगने वाले 
मेघ के गजेन के सौन्दयं का वणन करता है भ्रौर उसके कारण वसुन्धरा सभृद्धिशालिनी 
बन जाती है--यह भी सकेत करता है तथा मेघ की यारा को सुखद बनाने की इच्छा 
से कहता दहैकिदहे मेव) तुम्हारे साथ राजहस होगे श्रौर वे केलास पव॑त तक तुम्हारा 
साथदेगे | 


कतु यच्च प्रभवति महीमुच्छिलौन्ध्रासवन्ध्यां 
तच्छ त्वा ते भवरसुमगं गजित मानसोत्काः । 
भ्रा कलासाद्‌ बिसकिसलयच्छेद पायेयवन्तः 
संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः ।११॥ 


रथं -ग्रौर जो पृथ्वी मे कुकुरमूत्ता उत्पन्न करने की सामथ्यं रखता है भ्रौर 
जो पृथ्वी को उपजाऊ बना सकता है उस कानो को सुख देने वाले तेरे गजंन को सुन- 
कर मानसरोवर पदहंचने के लिए भ्रातुर, कमल के पत्तो के टुकडो को माग मे भोजन 
केरूपमे ले जाने वाले राजहस श्राकाश मे कंलादरा पवंत तकं श्रापके साथी बन 
जाएंगे । श्रव यक्ष मेव से कहता है कि हे मेष ! त्रु श्रपने प्रिय भित्र रामगिरि पवंतसे 
विदाई मांग ले । निम्नलिखित श्लोक मे रसिक शिरोमणि महाकवि कालिदास दो 
मित्रो के वियोग का मामिक वर्णन करतादहैश्रौर साथ दही भ्रपने प्रकृति के व्यापक ज्ञान 
का परिचय देता है । 


“मेघ पर्वतयो रब्जन सूर्ययोरभ्धि चन््रयोः । 
क्षिखि जीमूतयोर्मेत्रौ बातारम्योह्च स्वभावतः ॥ 


(मेध भ्रौर पवेत की, कमल श्रौर सूयं की, समूद्र भ्रौर चन्द्रमाकी, मोरश्रौर 
बादलो की, वायु श्रौर श्रग्निकी स्वाभाविक मित्रता होती है ।) इसके भ्रनुसार मेष 
श्रौर पवतो की मित्रता दिखाते हुए कवि “चिरविरहूजम्‌" इस भावपुणे पद को लिख- 
कर यहु बताता है कि जसे बहुत दे रके बाद मिलने पर दो मितरप्रेम कैर्न बहाते 
है उसी प्रकार मेघ का जब पर्व॑त से सम्बन्धदहोताहैतो वह वर्षा रूपी भ्रासु बहाता 
है । जेसाकि कहा है “पताहि जलवृष्ट्या स्निग्धा भवन्ति वाष्प च मुञ्चन्ति 
(पहाड जल की वर्ष होने पर स्निग्ध हो जाते है प्रौर भराम बहाते है) । 

इसी इलोक मे मेघ द्वारा राममिरि के लिये विशेष भादर प्रकट करनेकेदो 
कारण है--एक तो वह मेघ का मित्र है श्रौर दूसरे बह पव॑त मर्यादा पुरुषोत्तम राम 
के निवास से पवित्र हृश्रा है । ऊपर लिखे गये सभीभावोको कवि ने जिस सुन्दर 
सरस एव भावपूणे भाषा मे निबद्ध किया है देखिये -- 

श्रापृच्छस्व श्रिय सखममु तु गमर्णलगय शलं 
` वन्द्यः पुसां रधुपतिपदेरंकितं मेखलायु । 


रे 


कले काले सव्रति सवतो यश्य संयोगमेत्य 
स्मेह व्यक्तिदिचर विरहजं मु चतो वष्पमुष्एम्‌ ॥ १२११ 


भ्रथे--समय-समय पर भ्र्थात्‌ जब-जब वर्षा ऋतु भ्राती है जिसके सम्पकं को 
श्राप्त करके दीघं त्रियोग से उत्पन्न हुए श्रमृप्रो को बहाते हृए श्रापके प्रेम का प्रत्यक्ष 
रूप सामने भ्राता है भ्र्थात्‌ जब भ्रापप्रेम के र्रसू बहाते है उस भ्रपने प्रिय मित्र, सब 
मनुष्यो द्वारा पूज्य, जिसकी ठलाने श्री रामचन्द्र के चरणो से रकित है, ॐचे पवत 
रामगिरि को भ्रालिगन कर विदाईले) 

भ्रगले इलोक मे यक्ष श्रपने सन्देश कोले जाने कै लिए मेव से श्रनुनय करता 
है रौर उसे मां बताता है। यही से मेघदूत काव्य मे श्राये हुए भौगोलिक वणेन का 
भ्रारम्भ होता है । इस विस्तृत भौगोलिक वणेन से प्रतीत होता है कि कवि ने व्यापक 
रूप से देश देशान्तरो का भ्रमण किया होगा। यक्ष कहता है किह मेध 1 जब मार्ग 
मे तुम थकं जाग्नो तो पर्व॑तो की चोटियो पर विश्राम कर लेना श्नौर जब तुमको प्यास 
लगे भ्रथवा श्रपने भ्रापको हल्का भ्रनुभव करोतो नदियो का सुन्दर जल पी लेना। 
कवि के प्रनूठे वणेन मे जहा स्वामाविकता है वहाँ वैज्ञानिकता भी है । बादलोकी 
शोभाद्सीमेदहैकिवे सदा जलसे भरे रहे श्रौर धीरे-धीरे इठलाते हृए श्रागे बढे 
इसलिये कवि का यह्‌ कहना किं जब तुम्हे भ्रपनी क्षीणता प्रतीत होतो नदियोंका 
हल्का पानी पीकर पृष्ट हो जाना-बडा ही भावपूणं है । श्रब देसिये कवि के श्रपने 
ही शब्दो मे - 


मागं तावच्छुणु कथयतस्स्वतप्रयाणानुरूपं 
सन्देशं में तदनु जलद श्रोष्यसि शभरोत्र पेयम्‌ । 
खिन्नः खिन्नः कश्िखरिषे पदंन्यस्य गस्तासि यत्र 
क्षाणः क्षीणः परिलघु पयः स्रोतसां चोयभुञ्य ।१२॥। 
भ्रथ-हे मेघ ! भ्रव वर्णेन करते हुए भ्र्थात्‌ बताते हुए सूभसे श्रपनी यात्रा 
के श्रनुकरूल मागे को सुनो । उसके पश्चात्‌ कानों को सुख देने वाले मेरे सन्देश को 
सुनोगे ज॑हाँ तुम थककर पर्गतो पर वैर रखकर श्र्थात्‌ रुक-रुककर, क्षीण भ्र्थात्‌ हल्का 
होकर नदियों के भ्रत्यन्त हल्के पानी को पीकर जाभ्रोगे । 
भ्रव यक्ष मेध को कहता है किं जब तुम इस स्थान से अर्थात्‌ भ्राश्वम से उत्तर 
कीभ्रोर उडोगेतो सिद्धो की भोली-भाली स्तिर्यां तुम्हारे पवेत तुल्य श्राकारको 
चकित होकर देखेगी । इस इ्लोक मे कवि ने मेव का मागेदशेन करते हुए स्पष्ट सकेत 
कर दिया कि तुम्हारा गन्तव्य स्थान प्र्थात्‌ भ्रलकोपुरी उत्तरमेहै। साथही यक्त मेध 
को सावधान भी करतार कि दिशाभ्रोके हाथी भ्रपनी लम्बी-लम्बी सृडो को उपर 
को उछालंगे भरत उनसे भी वचना । कवि का गम्भीर भ्राशय यह्‌ प्रतीत होतादहै कि 
हाथी सूंड से समूद्रसे पानी तेकर बादलको देता है जिससे वह उस पानीको चारो 
तरफ फला सके जसा कि लिखा हैः- 


हस्ती समुद्रादादाय करेण जलमीप्सितम्‌ । 
दद्याद्धताय तहुद्यादातेन प्रेरितोघनः 
स्थाने स्थाने पृथिन्थांच काले काले च यथोचितम्‌ ॥ 


इन्ही सब भावो को कवि श्रपनी प्रासादिक भाषा मे कहता हैः- 


धरदरःश्युग हरति पवनः किस्विदित्युन्मुलोभिः 
दृष्टोत्साहश्चकितं चकितं मुग्ध सिद्धांगनाभिः 
स्थानादस्मात्‌ सरस निचुलादृत्योदङ्मुखः रवं 
दिडनागानां पथि परिहरन्‌ स्थूल हस्तावलेपान्‌ ॥ १४॥ 
भ्र्थ---क्या वायु पहाड़ की चोटी को उडये लिये जा रहा है--इस प्रकार के 
उत्पन्न हृए सदेह के कारण उपर को मूख उठाये हुई भोली भाली सिद्धो की स्त्रियो 
हारा भ्रत्यन्त श्राश्चरयं से देखे जते हुए परिश्रम वाले हे मेघ । तुम मेम दिशाभ्रो 
के हाथियो की लम्बी-लम्बी ऊपर को उचछाली हुई सु डो से वचते हुए, लहलहाते बेतो 
से धिरेहुए इस स्थानसे भ्र्थात्‌ भ्राश्चम से उत्तरकीभ्रोर मुख करके ्राकाश मं 
उडो । 
श्व यक्ष मेधको कहता है कि मोरके पसोको धारण करने वाले ग्बाले के 
वेषमे श्री विष्णु के श्यामल शरीर के समान तुम्हारा नीला हूप भी भ्राकाश्च मे चमकते 
हए भिन्न मिनन रगो वाले इन्द्र धनुष से भ्रत्यन्त शोभायुक्त हो जायेगा । यात्रामे 


इन्द्रधनुष का दशन श्रच्छा शकुन माना जाता है । इन्दी भावो को सुन्दर सरस भाषा मे 
श्रभिव्यक्त करते हुए कवि कहता है- 


रत्नच्छाया व्यतिकर इव प्रश्य मेतव्पुरस्ता 
हटमी काग्रातप्रमवति धनुः खण्ड माखण्डलस्य । 
येन शयामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते 
बर्हुणेव स्पुरित रुच्निा गोप वेषस्य विष्णोः ।॥१५। 
प्रथं--हे मेध । बाबी के भ्रग्रभाग से निकलते हुए, पदराज भ्रादिम मणियो के 
परभा कुज के समान चमकत हुए इन्द्र धनुष को सामने देखकर तुम्हारा श्यामल शरीर 
भी उसी तरह कान्ति को प्राप्त हो जायेगा श्र्थातु तुम भ्रधिक सुन्दर दिखाई दोगे जसे 
चमकते हुए मोर पखो को धारण करके ग्वाले केवेषमे श्र विष्णु का इयामल शरीर 
ग्रनूटी छवि धारण करता था । 
कवि सम्राट्‌ कालिदास प्रकृति के स्वाभाविक वणेन मे सिद्धहस्त है । भ्रगले रलोक 
मे कवि ने जर्हा इस शाइवत सत्य का प्रतिपादन किया है कि वृष्टि ही खेती का एकमात्र 
श्राधार है श्रौर ग्रामीणो का सवंस्व है खेती का सफल होना, वहाँ ग्रामीण स्तिया क 
भोलेपन का भी बडा सजीव वर्णन किया है । ग्रामीण स्त्रियां मौह मटकाना नही जानती 
श्नौर उनकी चितवन मे सरलता, स्वाभाविकता श्रौर स्निग्धता होती है । इन सभी रहस्यो 
का प्राञ्जल भाषामे वर्णन करता हुभ्रा कवि कटता ह किह मेघ ! मा्गंमेग्रामकी 
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भोलीभाली स्यां तुम्हे स्नेहसनी श्लौ से देखेगी क्यौकि उनकी खेती की सफलता 
तुम्हारी वर्षा पर ही निर्भर है भ्रब माल नाम के उन्नत भूमि मे स्थित बेतों मे होते 
हुए पहले पचिम की भ्रोर जाना फिर उत्तर की श्रौर चल पड़ना - 


त्वप्यात्त कृषि फलमिति भूविकारान भिन्तेः- 
प्रीति स्निग्धै जंनपदवधू लोचनैः पीयमानः। 
सद्यःसीरोत्कषरए सुरभि क्षे्न मार्ह्यमालं 
किचित्पहचाद्‌ ब्रज लघुगतिभरु य एवोत्तरेण ।॥ १६॥ 


म्रथं-हे मेध ! खेती का फल तुम्हारे परदही निर्भरह इसलिए प्रेमभरी, 
भौहो के मटकाने से श्रपरिचित प्रामीण स्त्रियोकी ्श्रांखोसे देखे जानै वाले, श्रभी 
भ्रभी हल चलाने से सुगन्धित माल के खेतपर चढकर हल्की चाल से पहले कुछ दूर 
पश्चिम को जाना फिर उत्तर दिशा को ही चल पडना। 


भ्रगले इलोक मे ममंज्ञ कवि मेघ की सार्थकता सिद्ध करता हूभ्रा उपकार 
्रत्युपकार का बहुत ही भावपूर्ण चित्रण करता है श्रब यक्ष कहता है हे मेच ! तुमने 
करई बार श्रपनी मूसलाधार वृष्टिसे दारुण दावाग्नि को शन्त करके वनोकी भ्रौर 
पवतो की रक्षा की है भ्रत भ्राग्रकरुट पर्व॑त तुम्हारे पूवं उपकारो को यादकरके मार्ग की 
धकावट को दूर करने के लिये सहषं तुम्हारा स्वागत करेगा -- 


त्वामासार प्रज्ञमित बनोल्पव साधु मूर्ध्ना 
वक्ष्यत्यध्व्नम परिगत सानुमाना खकूटः । 
न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुङृतापेक्षया संश्नयाय 
प्राप्ते भिन्ने भवति विमुखः क पुनयंस्तथोच्चः 11 १७। 
भ्रथं --हे मेघ ! भ्रपनी मूसलाधार वृष्टिसे वनो की भ्रग्नि को चान्त करने 
वाले, मागं की थकान से थकित तुमको भ्रास्रकरुट नाम का पवेत प्रच्छी तरह सिर पर 
धारण करेगा प्र्थात्‌ भ्रादर पूवक तुम्हे श्राश्चय देगा क्योकि छोटा मनुष्य भी ्नाश्रय 
के लिए प्राये हुए मित्र को देखकर पहले उपकारो को याद करके विमुख नही होता है 
फिरजोञचाहो उसका तो कहनाही क्या भ्र्थातु वहतो कदापि विमूख हो ही नही 
सकता । यहा कवि ने यह्‌ भी भाव व्यक्त क्ियाहै कि जिसको यात्राकेश्रारम्भमेही 
मान सत्कारं प्राप्त हो श्रौर प्रच्छ मित्र मिलें उसकी यात्रा प्रवद्य सफल होती है । भ्रतः 
मेघ की यात्रा की सफलता प्रकट कीहै जेसा किं निमित्त निदान मे कहा है- 
प्रथमादसये यस्य सौख्यं तस्थारिवले ऽध्वनि । 
शिवं मवति यात्रा था मन्यथा त्वशुभं च्‌.वम्‌ । 
भर्थात्‌ प्रथम स्थानमे ही जिसको यात्रा मे सुख मिलता है उसका कल्याण है 
भ्रन्यथा निचित रूप से उसकी यात्रा भ्रु होती है ।' 


भ्रव यश्च मेधको कहता है कि हे मेव ! देखो, पके हुए फलों से लदे हुए भराम 
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के वृक्षोसेधिरा हुश्रा भ्राख्रकूट पर्वत तो सुनहरी है श्रौर उसकी चोटी पर जब तुम 
चिकनी वेणी के समान श्याम वणं लिए बैतरोगे तब वहु सुनहरी पर्वत बीच मे काला 
दिलाई देगा प्रौर पृथ्वी रूपी स्त्री के स्तन के समान मालूम होगा क्योकि स्तन भी 
बीचमे काला होतादहैश्रौर चारोश्रौर से सुनहरी। इसी प्राकृतिकं सौन्दर्यं को 
वणेन करते हए कवि कहता है - 


छन्नोपान्तः परिणतफल द्योतिभिः काननाच्नं 

स्त्वय्यारूढे शिखरमचल स्निरधवेरणी सवर्णे । 

नूनं यास्यत्यमर मिथुन प्रक्षरीया म वस्थं 

मध्ये इयामःस्तन इवभुवः शेष विस्तार पाण्डुः ॥१८॥ 

श्र्थ--हे मेघ । इसमे सन्देह नही किं चिकने केशो की चोटी के समान रग 

वाले तुम्हारे पर्व॑त की चोटी पर चढने पर पके हुए फलो से चमकते हुए वन के भ्राम 
केपेडोसेठके हृए भागो वाला, बीच मे काला श्रौर चारो तरफ से सुनहरी पृथ्वी 
के स्तन के समान वह्‌ पवत देवताश्रो के दम्पतियो हारा देखने योग्य भ्रवस्था को प्राप्त 
हो जायेगा भ्र्थात्‌ देव जाति के नर-नारी तुम्हे बड़े श्रगर्चयं से देखेगे । 


श्रब यक्ष यात्रा मेश्राने वाले न्दा नदी के प्राकृतिक सौन्दयं का वणेन करते हुए 

मेष को कहता है किहे मेष । श्राम्रकूट पवेत की कूजोमे थोडी देर विश्वाम्‌ करके कुछ 
जल बरसाना जिससे तुम हत्के हो जाभश्रोगे श्रौर तुम्हारी गति मे तीव्रता भ्रा जायेगी 
प्रौर सुगमता से श्रगला मागं पार कर सकोगे । श्रागे चलकर विन्ध्य पवत के पठार पर 
बहुत-सी धाराभ्रोमेबंटी रेवा नदी इसप्रकार दिखाई देगी जंसेकिसीनेहाथी के 
करीर पर भभरूतकी रेवाभ्रो से श्यगार किया हो । भ्रब समूल श्लोक मे विन्ध्य पवंतश्रौर 
रेवा नदी का वर्णेन देखिये - 

स्थित्वा तस्मिन्‌ वनचर वधू भुक्त कुजे मुहूतं 

तोयोत्सगं द्रततरगति स्तत्परं ध्म तीणंः। 

रेवा द्रक्ष्य स्थुपल विषमे विन्ध्यपादे विक्ली 

भक्तिच्छेदेरिव विरचितां भूतिमगे गजस्य ॥१६॥ 


भ्र्थ- हे मेष । जगलीलोगोकी स्तरियोद्वारा भोगे गये कुजो वाले उस 
भ्रा्रकुट पवेत पर थोड़ी देर ठहरकर श्रौर पनी बरसाने के कारण तीत्रगति सेभ्रागे 
केमागेकोपारकरके तुम हाथी केशरीर पर की गई सजावट के समान ऊबड-खाबड 
विन्ध्य-पवैत के चरणो मे श्रनेक धाराश्रोमे बंटी हुई रेवा नदी को देखोगे । श्रथ^्त्‌ 
भ्राञ्नकूट क रमणीय कजो से तुम्हारा नयन विनोद भी होगा श्नौर गगा के समान पुण्य 
सलिला रेवा नदी के ददोनो कालाभभी होगा जो तुम्हारी यात्राके लिये शुभदहं। 


ब यक्ष मेघ को कहता है किह मेघ ! पहले तुम रेवा नदी पर वृष्टि करना 
भ्नौर जगली हाधियो के सुगन्धित मद से सुवासित भ्रौर कंजोमे टकराने से धीरे-धीरे 
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बहने वाले रेवा नदी के पानी को पीकर भारी होकर ्रागे बढना, जिससे तुम्हे वायु 
इधर-उधर उडाने मे भ्र्थात्‌ छिन्न-मिन्न करने मे समथं नही होगा क्योकि हल्के को हर 
कोई हुकराता दहै श्रौर शक्तिशाली को कोई नही चेडता । स्थान-स्थान पर कवि ने 
प्राकृतिकं बातो का वर्णेन कर व्यावहारिक उपदेश भी दिये है । इन्ही सारगभित बातो 
को कवि के भ्रपने राब्दो मे ही देखिये- 

तस्यास्ति कतवंन गजमदर्वासितं वान्तवृष्ि 

जस्त कुज प्रतिहृतरयं तोयमादाय गच्छः 

श्नन्त सारं धन तुलयितुं नानिल. शाक्ष्यतित्वां 

रिक्तः सर्वोमिवति हिलघुः पूणता गौरवाय ।२०॥। 

भ्रथं-- वृष्टि करके जगली हाथियो के सुगन्धित मद से सुवासित, जामुनकेकुजो 
मेके हुए वेग वाले उस रेवानदी के पानीको पीकर भ्रागे जाना। ह मेघ 1 श्रपने 
भ्रन्दर पानीसरूप बल को धारण करने वाले तुमको वायु इधर-उधर उडाने मे समर्थं 
नही होगा क्योकि खाली सब कोई हलका होता है परन्तु पूणता से गौरव प्राप्त होता है 
भर्थात्‌ बादल जब जल से भरे हुए होते है तब वायु उनको छिन्न-भिन्न नही कर सकते । 
वर्षाहौ जाने पर प्रकृति की रमणीयता का मनोरम वर्णन करता हुभ्रा कवि 

मेघ की महिमा दिखाता दै । इसीलिये यक्ष मेष को कहता है कि देखो जब पानी बर- 
साते जा रह होगे तब भ्रधपके हरे पीले कदम्ब पर मडरते हुए भौरे, दलदलो मे कदली 
की नरह पूली पत्तियो को चरते हुए हरिण तुम्हे मागं दिखायेगे । ये हरिण श्रादि बन 
पृथ्वी की भीनी भीनी गन्ध से मस्तहोगे । वर्षामे नीप प्रौर कदली खिल जाती दै नौर 
पृथ्वी महकने लगती है--इन सब प्राकृतिक छटाश्रो का हृदयहारी वणेन करते हुए 
कवि कहता है- 

नीपं दृष्ट्वा हरित कपिलं केसरं रभं शूठं 

राविभू त रथम सुकुलाः कन्दलीश्चानुकच्छम्‌ 

जगध्वाऽरण्येष्वधिक सुरभि गन्धमान्रायचर्व्या- 

सारगास्ते जललवमुचः सुचयिष्यति मार्गम्‌ ।२१॥ 


्रथ-हे मेघ ! भ्रधखिले किञ्जलको से हरे पीले कदम्ब को देखकर रौर दल- 
दलो मे पहली बार प्रकट हुई कलियो वाली कदलियो को खाकर भ्रौर जगलो मे पृथ्वी 
की प्रत्यन्त सुगन्ध वाली महक को सूुधकर भौरे, हरिणश्रौर हाथी जलकी बृंदोको 
बरसाने वाले तुम्हे मागं दिखायेगे । 

श्मब भ्रगले इलोक मे रसिक रिरोमणि कालिदास वर्षा से उत्पन्न हए उन्मादक 
वातावरण मे सभी नर नारियो के प्रेमोदीपन का विशद वणेन करता है श्रौर बतात्रा है 
किं शीतल वातावरण मे सिद्ध भी श्रपनी प्रियाभ्रो से गाढालिगन किये बिना नही रहं 
सकते भ्रत्य प्राणियो कातोकहनाहीक्या। इसीलिये, यक्त मेव को कहता है किह 
मेध ! तुम्हारे बरसने पर ्राकैशचमे वर्षा कीबंदोको पचे हुए चातको को देखकर 
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सिद्ध भ्रति प्रसन्न होगे भ्रौर बगरलो की पक्तियो को गिन भिनं कर श्रपनीस्तरियकोभो 
दिखयेगे श्रौर भ्रानन्द मे मग्न होकर तुम्हारा मान करेगे । भ्रब देखिये कवि के श्रपने 
रान्द-- 

भ्रम्मोबिन्दग्रहरण चतुराश्चातकान्‌ वीक्षमाणाः 

श्रेणीभूताः परिगणनया निदिशन्तो बलाकाः । 

त्वामासाद्य स्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः 

सोत्कम्पानि श्रिय सहचरी संथ्रमालिगितानि ॥२२॥ 


भ्रथ--पानी की बृंद ग्रहण करने मे चतुर पपीहो को देखते हए, पक्तिबद्ध बगुलो 
को गिन-गिनकर बताते हुए सिद्ध तुम्हारे गजंन के समय काँपती हुई भ्रपनी प्यारी 
पत्नियो के व्यग्र श्रौर्‌ श्रातुर भ्रालिगनो को प्राप्त करके तुम्हारा मान करेगे । 


श्रगले इलोक मे श्रपनी प्रेयसी तक प्रणय सन्देदा को पहुंचाने की भ्रातुरता श्रौर 
मेघ के प्रति प्रशसात्मक भ्रनुनय विनयके भावो का चारु-चित्रण कर कवि ने मेषदरत 
की महिमामे चारर्चादलगादिये है । यक्त मेवको कहतादहैकिहे मित्र मेघ । तुम 
मुभ पर बडे कृपालु हो श्रौर मेरे प्रणय सन्देडा को प्रिया तक पहुंचाने मे शीघ्रता करना 
भी चाहोगे फिर भी एेसान कर पाश्रोगे क्योकि कूञ्ज कुसुमो से सुवासित प्रत्येक पर्वत 
पर तुम्हे रुकना पडेगा भ्रौर प्रेमके असू छलकते हुए मोर भ्रपनी मधुर कूकोसे 
तुम्हारा स्वागत करेगे फिर भीहि प्रिय मित्र । जसे-तंसे तुम श्रागे जाने मे शीघ्रता ही 
करना । श्रव देखिये कवि की श्रपनी वाणी मे- 


उत्पश्यामि द्र तमपि सखे | सप्प्रिया्थं मियाषोः 
कासक्षेपं ककुमयुरमौ पवते पवते ते। 
शुक्रलार्पागे सजलनयनंः स्वागतीकङ्कव्य केकाः 
प्रत्युद्यातः कथमपि मवान्‌ गन्तुमाशु व्यवस्येत्‌ ॥।२३॥ 


श्रथ -हे मित्र । यद्यपि श्राप मेरे श्रिय कायं की सिद्धि के लिये जाने को उत्सुक 
है फिर भी मै यह प्ननुमान करता ह करि कञ्ज कुसुमो से सुगन्धित प्रत्येक पवेत पर 
श्रापको कुछ-न-कु समय बिताना पडेगा । भ्रासुभ्नो से भरी हुई प्रां वले मोच द्वारा 
करको से सत्कृत भ्र किसी न किसी प्रकार भ्रागे जाने का यत्न करे । 


भ्रप्रिम श्लोक मे कवीश्वर कालिदास वर्षा के कारण वन-उपवन, वृक्षलता तथां 
पक्षियो के भ्रानन्द श्राल्हाद का हृदयहारी वणेन करता है । यक्ष मेष को कहता है कि 
हे मेष ! तुम्हारे भ्रागमन पर दशाणं देश के वन उपवनो मे केवड़ के पल खिल जायेगे, 
चैत्यवक्ष कौवे आदि पक्षियो के घोसलो से भर जायेगे भ्रौर काले काले जामुनो से जामुनों 
के वृक्षो की श्रपूवं शोभा होगी । इसी वणेन को कवि इस प्रकार चित्रित करता है-- 


धाण्डुच्छायौपवनवृतयः केतकः सुचिभिन्नं 
नीडरम्भे गृ हबलिथुजामाकुलग्रामं॒चेत्याः । 
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त्वग्यासन्ने परिणत फलश्याम जम्बूवनास्ताः 
सपतस्यन्ते कतिपय दिन स्थायिहंसा दशार्णा ॥२४।॥। 
भथ-दशाणं देश तुम्हारे पहुंचने पर कलियो के श्रग्रभाग मे विकसित केबड़े 
के फलो से सफेद पीली कान्तियुक्तं बाडो वाला, घर की बलिखाने वाले पक्षियो के 
धोसले बनाने के कामो से भरे हए गवो कै वृक्षो वाला, पके हृए फलो के कारण काले 
बने हुए जामूनके वनोकी सीमा वाला भौर कुछ दिन तक हसो द्वारा निवास किये 
जाने वाला हो जाएगा भ्र्थात्‌ दशाण देश मे हस थोडे दिन ही व्हरेगे । 
श्रगले इलोक मे कवि ने जर्हां दशाणं देश की प्रसिद्ध नगरी विदिद्ा का मनोरम 
वर्णेन कर्‌ भ्रपने विस्तृत भौगोलिक ज्ञान का परिचय दिया है वहाँ मेष की कामुकता 
की पूर्णता भी परिलकषित कौ है । कवि श्रपनी कमनीय कल्पना के द्वारा वेत्रवती नदी 
को मेघ की पत्नी बनाता है श्रौर उसके जल को उसका मुख । “कामिनामधरास्वाद. 
सुरतादतिरिच्यते इस युक्त के भ्रनुसार कामी पुरुषो के लिए कामनियो का प्रधर पानं 
सम्भोग से बहकर है । श्रत यक्ष मेवको कहता है कि हे मित्र तुम वेत्रवती रूपी पत्नी 
के जलरूपी भ्रधर का पानकर निहाल हो जाभ्रोगे श्रौर तुम्हे श्रपनी कामुकता का पूरा 
कल प्राप्त हो जायेगा श्रब देखिये कवि की श्रपनी सारगमित भाषा- 


तेषां शिक्षु प्रथित विदिर्लालक्षणां राजधानीं 
गत्वा सद्यः फलमविकलं कामुकत्वस्य लन्ध्वा । 
तीरोपान्त स्तनित सुभगं पास्यसि स्वादुं यस्मा 
त्सभ्नूभंग मुखमिव पथो वेत्रवट्यारचलोमि ॥२५॥ 


श्रथ --हे मेव ! दिराभ्रो मे प्रसिद्ध विदिशा नाम वाली उस देश की राजधानी 
मे जाकर तुम कामुकता का पूरा फल प्राप्त करोगे क्योकि वहाँ तुम स्वादिष्ट, चचल 
लहुरो से युक्त वेत्रवती नदी के जल रूपी मुख का पान करोगे जो किनारे के समीप गरः 
जने से प्रानन्ददायक होगा । 

श्रब यक्ष मेष को कहता है कि हे मेध ! तुम नीचं नाम वाले पवंत पर विश्राम 
करना जो तुम्हारे उहरने से पुलकित हो उठेगा भ्र्थातु हरा भरा हो जयेगा । 

दलोके की भ्रन्तिमि दो पक्तियो मे कवि पवंत पर निवास करने वाले नागरिको 
की सामाजिके दशा का भी सकेत करताहै। यक्ष श्रपने प्रिय भित्रमेधका मां 
निरदेशन तो करता ही है साथ-साथ उसको मागे मे श्रये हुए प्रत्येक पचत पर विश्राम 
करने को भी कहता है जिससे उसके प्रणय सन्देशले जाने मे बाधा न पडे । 


हषं मे मनुष्य के रोगटे खडे हो जते है । यहाँ पर मेष के भ्राने पर कदम्ब के 
बक्ष श्रपनी कोमल कलियो को विकसित कर हषं प्रकट करते है । इनको ही कवि पवत 
के पुलको के रूप मे वणित करता है । भ्रन देखिये कवि की भ्रपनी भ्रमर वाणी- 
नीचराख्यं गिरिमधिवसेस्तत्र विध्रनि हेतो 
सस्वत्सम्पर्का स्युलफि तमिव प्रौढ पुष्पः कदम्बः 1 


यःपण्यस्यी रति परिमलोदगारिभि नगराणा 
मुह्‌षमानि प्रथयति लिला वेऽममि यौ वनानि ।! २६॥ 


श्रथ-हे मेघ वहाँ परजो वेदयाभ्रो द्वारा रति क्रीडा के समय प्रयुक्त सुगन्ध 
को उगलने वाले पत्थरो के घरोके दारा नागरिको के उत्कट यौवन को प्रकट करता 
है, पूणं रूप से विकसित पुष्पो वाले कदम्ब के वृक्षो से मानो तुमसे मिलने के कारण 
रोर्माँचित हुए उस नीचं नाम के पवेत पर विश्राम के लिए उहूरना । 


ग्रब भ्रगले इलोक मे कवि प्रकृति के सौन्दयं को बढाने वाले तथा उसमे नव- 
जीवन का सचार करते वाले मेघ कै भ्रनेक सुखद कृत्यो का मनोहारी वणेन करता है । 
यक्ष मेध को कहता है कि हे मेघ 1 नीच गिरि पर विश्राम करने के पश्चात्‌ नदी के 
तट पर स्थित वन उपवनो मे चमेली के पलो के समूहो को नूतन जल कणो से सिचित 
करते जाना श्रौर वहाँ मालिनो के कर्णंफूल कपोलो पर पसीने के बार-बार मपोञने 
से मूरा गये होगे इसलिए हे भावुक मेघ । उनके कोमल मुख पर छाया करके उनसे 
थोडी-सी जान-पहचान करना श्रौर फिर भ्रगे बढना क्योकि श्रापको मेरे प्रणय 
सन्देराको दूरले जानाहै कहीटेसान हो मालिनो के कपोलो के चक्कर मे पड 
केर वही भ्रटक जाभ्रो | 
इन्दी सब सरल सुमधुर भावोको कविने किंस सुन्दर ठग से इलोक बद्ध 
किया है, देखिये- 


विशान्तः सन्‌ व्रज वन नदी तीर जानां निषिच 
स्नुद्यानाना नव जल कणे य्‌ थिका जाल काति) 
गंड स्वेदाय नयन रजा क्लान्त करत्पलानां 
छाया दानात्क्षण परिचितः पुष्पलाव मुखानाम्‌ ॥२७॥ 


श्रथ-हे मेव । विश्वाम करके वन नदियो के तट पर स्थितं उपवनो के 
चमेली के फलो की कलियो को नूतन जलकणो से सीचते हए, कपोलो के पसीने को 
बार-बार पोचछने से मुरफाये हुए कर्णोत्मिल वाले मालिनो के मखो पर छाया करके 
श्रौर उनसे थोडी देर के लिये जान पहचान करके श्रागे बढना । 


भ्रव यक्ष मेचको कहताहै किह मेष ! उत्तर दिल्ाको जति हए तुम्हारे 
रास्ते मे, यद्यपि सुन्दर नगरी उज्जयिनी नही भ्रायेगी वहां जाने के लिए तुम्हे टेढे मेढे 
मागं श्रपनाने पडगे फिर भी तुम उज्जयिनी के गगन चुम्बी प्रासादो की श्रनुपम छटा 
को श्रवद्य देखना 1 यदि तुमने उज्जयिनी की रमणियो के चमक्ते हुए चचल नेत्रो के 
द्ौन का श्रानन्दनलियातो तुम्हारा जन्मही वृथा है। उज्जयिनी के प्रति केविके 
प्रनत्य श्रनुराग का यह्‌ शलोकं एक उत्तम उदाहरण है। एेसा प्रतीत होता 
है किं कवि इसी प्रदेश मे उस्पन्त हुभ्रा होगा या चिरकाल तक रहा होगा । श्रब देखिये 
उस सुन्दर नगरी का वर्णेन कवि के अ्रपने शब्दौ मे- 
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वक्रः धन्या यदपिभवतः प्रस्थितस्योत्तराशां 
सोधोत्सग  प्ररयविसुखो मा स्मभूरज्जयिन्याः । 
विद्यूहाम स्फुरितं चकितेस्तत्र पौरागनानां 
लोला पाग यंदिन रमते लोन्न नर्वचितोऽतसि ॥ २८॥ 


भ्रथ-- उत्तर दिला की भ्रोर प्रस्थान करते हृए श्रापका मागे यद्यपि टेढा पडेगा 
तो भी उज्जयिनी के प्रासादो के छन्जो से परिचय प्राप्त करने मे विमुखता न दिखाना 
भ्र्थात्‌ उन ऊचे महलो की दोभा को श्रवश्य देखते जाना । यदि नगर की सृन्दरियो 
के (श्रापकी) बिजली की चमक से चकित चंचल नेत्रोसे तुम क्रीडा नही करते 
श्र्थात्‌ उनके देखने का भ्रानन्द नही लेते तो तुम्हारा जन्म व्यथं है । 

भ्रव कामीयक्ष श्रपनी प्रियतमा के प्रणय प्रसगोको यादकंरके दुखीदहोतादहै 
भ्रोर किसीन किसीरूपमे श्रपने हूदय के उद्गारोको प्रकट करता हुभ्रा कहता है किं 
हे मेष । मागें मे तुम निविन्ध्या नदी का उपभोग करना । उसकी मतवाली चाल, 
चचल लह्रे श्रौर भंवर तुम्हे भ्रपनी श्रोर श्राकृष्ट करेगे । वास्तव मे इस इलोक मे 
कवि ने निविन्ध्या को रतिसुख के लिए लालायित कामातुर रमणीके रूपमे दर्शाया 
है । चंचल जलो मे कूजते हए पक्षी उसकी तगडी (तडागी) है, भंवर उसकी नाभि 
है श्रौर उसका जल ही रतिसुख है । प्रेम प्रदशेन के समय प्रणयिनी श्रपने प्रियतम को 
रिभाने के लिये नाभि दिखाती है क्योकि नाभि प्रददोन कामोत्पत्तिमे, भोग लिप्सा 
को उहीप्त करने मे विशेष सहायक है । इन्ही भाव विलासो का विशद वणेन र त 
कवि के श्रपने दाब्दो मे- „2, न 


4 
वौचि क्लोम स्तनित विहग भेणी काची गुरायाः /~^ ^ 
संसपन्त्याः स्खलित सुभगं दश्ितावतेनाभेः 15 <` 
निविश्ध्यायाः पथि भव रसाभ्यन्तरः सनिपत्प्र-८ 
स्त्रीणामाद्यं प्रणय वच्चनं विश्रमोहि प्रियेष 1५ ९! । “र ह 


्थ--मागं मे लहरो के विक्षोभ से कूजते हुए पक्षियो की भक्त सूपी-तमहीः ५ 
वाली, डगमगाती हुई चाल से सुन्दर रूप मे बहती हूर्ई, भवर रूपी भ्रप॑पिम्पथि-को- 
दिखाने वाली निविन्ध्या रूपी रमणी से मिलकर उसके जल (रतिसुख) मे निमग्न 
होकर सूखा स्वाद करना क्योकि स्त्रियो के हाव-भाव ही सबसे पहले प्रेम प्रकट करने 

ले वचन होते है, मेषदूत क्या है वियोगी वियोगिनी के प्रणय की पवित्रगाथा है । यक्ष 
भ्रपनी वियुक्ता पत्नी की करता क [कल्पना कर व्यथित होता हमरा मेष से कहता है 
कि हे प्रणय सदेश वाहक मित्र मेव ! जैसे पति के वियोग मे प्रोषित भतूकाये एक वेणी 
धारण करती है श्रौर वियोगागिि मे मलसकर सुख जाती है उसी प्रकार मागे मे तुम्हारे 
वियोगमेंदुखी होकर पतली श्रौर पीली पडी हुई सिन्धु नदी मिलेगी । तुम भरनी 
वर्षा से उसके वियोगके दुखको दूर करना) भाव यहहै किगर्मौ के कारण नदी 
की धारा सूखकर पतली हौ जाती है 1 अ्रतः वह्‌ प्रोषितभतृंका की एक वेणी के समानं 


लि 
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ध्तीत होती है ? शाकुन्तल मे दुष्यन्त के वियोग मे कृश हुई शकुन्तला का वर्णन करते 
हृए कवि ने लिखा है “नियम क्षाम मुखी धृतेके वेणि ” इलोक की भ्रन्तिम दो पक्तियो 
मे कवि ने सिन्धू नदी को उस पतित्रता नारी के समने दिखाया है जो परति-वियोग 
मेक्षीणदहो जातीहै श्रौर पीली पड जातीदहै। श्रतः मेव कायहसौभाग्यदहीहैकि 
उसे एेसी पतिव्रता पत्नी सिन्धु नदी के रूप मे मिली है। इन्दी सब गूढ रहुस्यो को 
दिखाते हुए केवि कहता है- 


वेरणीभरूत प्रतनुसलिला तामतीतस्य सिन्धुः 
पाण्डच्छाया तट रूहतरु अक्िभि रजीर्णपर्णेः । 
सौमाण्यं ते सुभग 1 विरहावस्थया व्यंजयन्ती 
कायं येन त्यजति विधिना स सवयंवोपपाद्यः ।1३०॥। 
भ्र्थ-हे भाग्यशाली मेव । चोटी बनी हुई पतली जल की धार वाली, तट 
पर उगे हुए वक्षो से गिरे हृए सूखे पत्तो वाली वियोग की श्रवस्था से उस निविन्ध्या 
नदी से पार हृए तुम्हारे सौभाग्य को प्रकट करती हुई सिन्धु नदी जिस प्रकारं भ्रपनी 
कृशता को दूर कर सके वसा उपाय तुम्हे ही करना चाहिये । 
प्रब यक्ष मेष को कहता है कि हे मेव श्रवन्ति मे पहुंच कर तुम धनबान्यसे 
समृद्धि विज्ाला नगरी को अ्रवश्य जाना क्योकि यह नगरी तो इस पृथ्वी पर स्वगं 
का चमकता हृश्रा एक सण्ड है । उज्जयिनी का दूसरा नाम विशाला है जिसका भ्रथं 
है बड विशाल भवनो वाली नगरी । कवि कोमलकान्त पदावली कै प्रयोग मे सिद्धहस्त 
है । लोक मे “श्री विशाला विशालाम्‌ लिख कर शब्द सौन्दयं की भ्रनुपम छटा 
दिखाई है । श्री विशालाम्‌ का ्रथं सकल ठेश्वयं से युक्त । उस विज्ाल वैभववाली 
नगरी का वणेन करते हृएं कवि कहता है- 
प्राप्यावन्ती चुदथनकथा कोविद ब्रामवृदढा- 
सयु वौदष्टामुपसर पुरीं भौ विक्चालां विशालाम्‌ । 
स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वगिरणां गां गतानां 
दोष ` पुण्यह त भिव दिवः कान्निमत्खण्डमेकम्‌ ।।३१। 
ध्रथं :--हे मेघ उदयन की कहानी कहने मे कुशल गाँव के बुढे पुरषो वाले 
भ्रवन्ति देर मे परु कर पहले वणेन की हई धनधान्य से समृद्ध, शुभ कर्मके 
क्षीण होने पर भूलोक मे पुन श्राये हुए स्वगं मे रहने वाले जनो के देष पुण्यो के 
कारण स्वगं से लाये हुए चमकते हए एक टुकंडे के समान विशाला नगरी को जाना | 
्र्थात्‌ विशाला नगरी पृथ्वी पर स्वगं का एक चमकता हुश्रा दुकडा है । कवि ने इस 
इलोक मे उदयन कथा का स॒करेत किया है । श्रत उदयन के सम्बन्ध मे कुछ बताना 
प्रवश्यके हे । 


उदयन--यदह्‌ चद्द्रवंशी राजा था श्रौर इसके पिता का नाम सहलानीक था । 
यहु क्तसदेश का राजा था कौराम्बी इसकी राजधानी थी । भाजकल इते “कोसम 
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कहते है जो इलाहाबाद के समीप यमुना के किनारे बसी हई है । उज्जयिनी के राजा 
प्रद्योत ने उदयन को बदी बना लिया। उसे जेल मे डाल भ्रपनी लडकी वासवदत्ता 
को वीणा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया । उदयन श्रौर वासवदत्ता का भ्रापस मे 
परेम हो गया श्रौर उदयन भ्रपने नीतिनिपृण मन्त्री यौगन्धरायण की सहायता से 


वासवदत्ता को लेकर भाग गया । महा कवि भसि ने तो इस पर एक सन्दर नाटक ही 
लिखे दिया है जिसका नाम “स्वप्न-वासवदत्ता"” है । 


भ्रब यक्ष मेव को कहता है $ है मेव । जब तुम परम वंभवशालिनी 
विशाला नगरी के श्रपार एेश्वयं को देखने जाश्रोगे तो वहा शीतल जलवाली शिप्रा 
नदी का मनोरम दुर्य भी तुम्हे देखने को मिलेगा । सुन्दर हस श्रपनी श्रव्यक्त मधुर 
बोलियो से इस नदी की शोभा बढाते है रौर यह भ्रपने शीतल कण मिध्रित वायु 
से वहाँ की रमणियो की सुरत करीडाकी थकावट कोदूर करती है। श्रब क्षिके 
श्रपने ही भावपूणं दाब्दो मे देखिये-- 


दीरधोकुवंन पदु मदकलं कूजितं सारसानां 
परत्यषषु स्फुटित कमलामोद मत्री कषायः । 
यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लानि भद्खानुदलः 
शिप्रावातः प्रियतम इव प्राथना च।दुकारः ।\३ ९ 
भ्रथ--जहां प्रात काल के समय तीव्र, मद से भ्रव्यक्त मधुर हसो के कुजन 
को भ्रधिकं बढाती हई, विकसित कमलो कौ सुगन्ध के साथ समभ्पकं होने के कारणः 
तीक्ष्ण सुगन्ध से युक्त, शरीर को सुख देने वाली रिप्रा नदीकी वायु रातके समय 
मधुर वचन बोलने वाले प्रेमी के समान स्त्रियो की रतिक्रीडा की थकावट कोदूर 
केरती है । 
भ्रव यक्ष मेव को विशाला के विपुल वभव का विशेष वणेन करते हए कहता है 
किह मेध । उस विद्याला नगरी के बाजारो मे दुकानो प्र बहुमूल्य मोतियो के हार, 
असंख्य श्ञख, मुक्ता, मणिँ भ्रौर विद्म दिखाई देगे । उन प्रमूल्य रत्नौ को देख कर 
मन मे यही विचार उत्पन्न होता है कि समद्र के सब रत्न, हीरे मणि्यां लाकर इस 
नगरी के बाजारो मे एकत्रित कर द्यि दहैभ्रौरसमुद्रमेतो केवल जल ही देष रह 
गया है । कालिदास धिशालाके वेभवके नाते ्रपने देलकी श्रीम समृद्धिका 
श्ननुपम वणेन करता हुभ्रा कहता है- 
हाररस्ता रास्तिरल गुटिकान्कोटिश्षः श्ङ्कुशुक्तीः 
लष्पयामान्मरकतमणी नुन्मयख प्ररोहान्‌ । 
दष्ट्वा यस्या विपणि रचिता न्विद्र.माणां च मद्धा- 
न्संलक्षयन्ते सलिलनिधयःस्तोय मात्रावशेषाः ॥२३३।। 
श्र्थ-- जिस नगरी मे करोड़ो की सख्या मे बाजारो मे दुकानो मे स्जाये हूए 
शुद्ध चमकीले भौर बीच मे बहुमूल्य मणिवले मोतियो के हारो, श्लो, सीपियो, हरित 
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घास के सहश हरे ऊपर प्रकट होती हई प्रका कौ किरणरूपी श्रकुरो वाने पन्नौं 
भ्रोरमूगोके टुकडो को देखकर पानी के खजाने समद्र केवल जलवाल ही दिखाई 
देते है भ्र्थातु उनके सब रत्न तो विशाला के बाजारो मे इकट्‌ठे हो गये श्रौर समुद्रो 
मे केवल जल ही दोष रह्‌ गया दिखाई देता है ।* क्या कहना विदाला के इस विशाल 
वैभव का । 
भ्रव भ्रगले इलोक मे यक्ष विदाला का कुछ एतिहासिक परिचय देताहुश्रा 
मेघ को कहता है कि इसी प्रदेदा मे उदयन वासवदत्ता को हरकेले गया था। यह 
प्रयोत का वाडो का जगल था यहां पर जल भशिरिने उत्पात मचाया था। इस 
प्रकार की कथाये वहाँ के लोग भ्रपने प्रतिथियो को सुनाया करतेर्ह। तुम्हे भीये 
सब बातें सृनने को मिलेगी भ्रौर तुम्हारा मनोरजन भी होगा । 
प्रद्योतस्य प्रियदुहितरं वत्सयाजोऽत्र जह 
हैमं ताल द्रमवन सभूुद्त्र तस्यव रान्ञः। 
भतरोद्ध्ान्तः किल नलगिरिः स्तस्म मुष्वाट्य दर्पा- 
दि स्यागन्तून्‌ रमयति जनो यत्र बन्धून सिन्ञः ।\३४॥ 
भ्रथं - इसी जगह वत्सदेदा के श्रधीदवर उदयन ने प्रयोत की प्यारी पृत्रीका 
प्रपहरण किया था । यही उसी राजाका स्वर्णं जैसा श्रथवासोनेका ताड वृक्षोका 
वनं था। इसी प्रदेशमे नलगिरि नामक हाथी ने मस्तीमे भ्राकर बाधने केखम्भेको 
उखाड कर उत्पात मचाया था। इस प्रकार जहां लोक कथाभ्रो के जानने वाले 
बाहर से श्राये हुए श्रपने सम्बन्धियो को श्रानन्दितिं करते है भ्र्थातु इस प्रकारकी 
कहानियां सुनाकर उनका मनोरजन करते है । 
भ्मब यक्ष मेघ के उत्साह को बढाने के लिए विशाला नगरी के मनोरम हदय 
को चित्रित करता हुश्रा कहता है कि हे {मेष । वहां पर खिडकियोके जालोमेसे 
धुःभ्रा निकल रहा होगा । जो तुम्हारे शरीर को पुष्ट करेगा । वज्ञानिक दृष्टि से यह 
बात बडी भावपूणं है क्योकि धुएको बादल का पोषक श्रग माना गया है श्रतः यह्‌ 
स्वाभाविकटहैकिधुएको पकर बादल का भ्राकार बढ जायेगा । वहाँ घरेलू मोर 
भरपने मोहक नृत्य से तुम्हारा स्वागत करेगे कवि ने यहाँ भी प्रकृति के रहस्य को बडे 
सुन्दर ठग से प्रकट किया है । घनगजंन सुनकर मयूर उन्मत्त होकर नाचने लगते है । 
वर्ह की सुन्दरियो के पैरो मे मेहदी लगी होगी । तुमं उनकी रूपमाधुरी का पान करके 
भ्रपनी थकावट दुर करना जिससे मेरे सन्देराके ले जाने मे बाधा न पडे । इन्ही सब 
मज्जुलभावो को निम्नलिखित इलोक मे कवि ने प्रनरूठे ठग से दर्शाया है-- 


जालोद्गीणे रपचितवपुः केशसंस्कार धूर 

बेन्धु . प्रीत्या-मवनक्िखिनमि द॑त्तनृत्योपहार । 
हम्यष्वस्या. कुसुम सुरभ्िष्वध्व चेदं नयेथा । 
लकमीं पषयत्ललित वनिता पादरागाकिडतेषु ।२५॥ 
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 (भरथं-हे मेघ । लिडक्ियो के जालो मे से निकलते हए, केशो को सजाने मे 
प्रयुक्तं भूपो से पर्युष्ट शारीर वाले, मित्र के स्नेह से पालतू मोरोदवारा दी गर्हनाच 
रूपी भेट वाले तुम पुष्यो से मुवासित' सुन्दर रमणियो के चरणो की सजावट मे प्रयुक्त 
रगो से चिन्हिति महलो मे ईस नगरी कौ रोभा भ्रौर समृद्धि को देख कर श्रपनी थकावट 
दुर करना । 


भ्रब यक्षमेघ कोकहताहैकिहे मेष! तुम चण्डीडवर श्र्थात्‌ रिव के 
मन्दिर मे जाना वह रिव के कष्ठके समानतुम्हारा रग देख कर रिव के सेवक 
तुम्हारा स्वागत करेगे शकुन्तल मे भी इस प्रकार का वणेन भ्राता है कि नीले बादल 
श्राजानेसे गणो को श्राकाश्च मे शिव काथ्रमहो जाताहै। पौराणिक कथाके 
भ्रनुसार शिव को नीलकण्ठ श्रौर कण्ठेकाल भी कहते है । कहते है कि भ्रमृत मथन के 
समय समुद्र से चौदह रत्न निकले थे । उनमे हलाहल (विष) भी एक था । इसे किसी 
ते नही लिया देवताश्रो मेरिवदहीएक से थे जिन्होने इसे स्वीकार कियाभ्रौर 
भ्रमृत के कोष चन्द्रमा को श्रपने मस्तक पर स्थापित करके विषकोपीलिया। तभीसे 
विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड गया । भ्रागे यक्ष गन्धवती नदी की सुगन्धित 
वायुं ्रौर स्नान करने वाली वहाँ की रमणियो के रमणीय श्रगराग का वणेन करते हुए 
कटुता है- 


मतु: कण्ठच्छविरिति गणः सादरं वीक्ष्यमाणः 
पुण्यं यायास्त्रिभुवन गुरोर्धाम चण्डीडबरस्य । 
धूतोद्यानं कुवलय रजोगन्धिमि गेन्धवत्या 
स्तोय क्रीडा निरत युवतिस्नान तिक्त मंरदिमः।॥ ३६ ॥ 


भ्रथं-हे मेघ ! श्रपने स्वामी रिवजी के गले की कान्ति के समान समभ कर 
शिवजी के गण भ्र्थातु सेवक भ्रादरके हृष्टि से तुम्हे देखेगे श्रौर तुम गन्धवती नदी कै 
कमलो की रज से सुगन्धित जलक्रीडा मे मरन रमणियो कौ स्नान सासग्री से सुवासितं 
पवनो से हिलाये गये उद्यानो वाले त्रिभुवन के स्वामी चण्डी देवी प्र्थात्‌ कात्यायनी के 
पति शिव के पवित्र धाम स्थानमे जाना प्र्थात्‌ तुम्हारी याताके लिए यहभीदुभहै 
किं तुम शिवजी के दशन भी कर सकोगे श्रौर गन्धवती नदी को रमणीयता का भ्रास्वाद 
भी लोगे। 


ग्रब अगले शलोक मे यक्ष मेव को कहता है कि हे मेध । यदि तुम महाकाल 
भ्र्थात्‌ शिवजी के मन्दिर मे सायकाल होने से पहले पहुंच जाश्रो तो वहाँ ठहरकर 
कुछ देर प्रतीक्षा करना । सायकाल की पूजा के समय तुम्हारा गजंन नगड़ेका काम 
देगा श्रौर तुम्हे इसका बडा फल मिलेगा । उज्जयिनी के रित्रूजी के मन्दिर श्रौर उसमें 
स्थापित रिव की मूतिको महाकाल कहते है । उसी प्राचीन महाकाल के मन्दिर 
का वणेन करते हृए कवि कहता है-- 
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भ्ष्यत्यस्मिज्जलधर महाकाल मासाश्रकाले 
स्थातव्यं ते नयनवषिवेयं यावदत्येति भानुः । 
कुवन्‌ संध्या बलि पट्हतां शूलिनः शलाघनोया 
मामन्द्रारणां एलमविकलं लप्स्यसे गजतानाम्‌ ।\३७॥ 


भ्रथ-हे मेव ! सायकाल से पहले भ्रन्य किसी समय मे भी महाकाल भर्थात्‌ 
शिवजी के मन्दिर मे पहुंच कर जब तक सूर्यं माखो के मागं से श्नोभल हौ तब तक तुम्हे 
वहाँ प्रतीक्षा करनी चाहिए । त्रिदूल धारण करने वाले महादेव की सायकालकी 
बलिके लिएदढोल की प्रदासा कै योग्य ध्वनि का काम करते हए गम्भीर गजंनोके 
सम्पूणं फल को प्राप्त करोगे । 

ग्रब यक्ष उज्जयिनी के विलासपूणं वैभव का वर्णन करते हुए मेघ को कहता है 
कि वहाँ वेश्याये तुम्हारी प्रथम दृष्टि से प्रसन्न होकर तुम्हे स्नेहभरी ष्टि से देखी । 
नृत्य के समय वपैरोकी दुमकी से उनकी तगडि्यां बज रही होगी श्रौर उनके हाथ 
चंवरो के हिलाने से थके हृए होगे । यहाँ यक्ष का यह भ्रमिप्राय प्रतीत होताहैकिहि 
मेध ! तुम्हे शिवजी के दशनो का एक लाभ यह्‌ भी होगा किं जब वेद्याये महाकाल 
के समक्ष नाचती श्रायेगी तब तुम्हे कामिनी दहन हो जायगा । इन्ही सब भावोको 
हृष्टि मे रखकर कवि कहता है- 


याद न्यासः कवणितर शहानास्तत्र लीला वधूतः 
रत्नच्छायाखचित बलिभिश््चामरः क्लान्त हस्ताः 
वेश्यास्त्वत्तो नख पद सुखान्‌ प्राप्य वषप्रिविन्द्‌- 
नामोक्षयन्ते त्वयि मधुकर श्ेखि दीघनि कटाक्षान्‌ ॥३८। 
भरथं-हे मेध ! पाद निक्षेप से शब्द करती हुई तगडियो वाली, विलास पूवकं 
हिलाये जते हृए रत्नो की चमक से युक्तं डो वाले चंवरो से थके हुए हाथो वाली, 
वेश्याये तुमसे श्रपने रीर के नखे क्षतो को भ्राराम देने वाली वर्षाकी प्रथम बृदोको 
प्राप्त करके तुम पर भ्रमरो की पक्ति के समान दषं कटाक्षो की बौर करेगी भ्र्थात्‌ 
स्नेहभरी हृष्टि से देखेगी । 
भ्रब यक्ष मेव को कहता है किं हे मेध । महाकालं मन्दिरमे सायकालं जब 
दिवजी ताण्डव नाच भ्रारम्भ करेगे उसं समय तुम लाल लालरगके होकर उनकी 
भुजाश्रो पर छा जना श्रौर शिवजी की भ्राद्र गज चमं धारण करने कौ इच्छा को पूरी 
करके उनके कृपा पात्र बन जाना श्रौर पावती जी भी तुर्हे प्रेम की हष्टि से देखेगी । 
यहाँ पौराणिक कथा का सकेत है । गजासुर मर्दन के परचात्‌ रिवने उसी गीली मृग 
चमं को भरजाप्रो पर डाल कर ताण्डव नाच किया था इसी ताण्डव नृत्त का वणेन करते 


हए कवि कहता है- 
पश्चादृच्चेभुं जतद्वनं मण्डलेनाभिलीनः 
सान्ध्यं तेजः प्रतिनव जपा पुष्य रक्त दधानः । 
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नृत्तारम्भे हर (पशुपते राद्रं नागाजिनेच्छुं 
शान्तो दग स्तिमितनयनं दृष्टभक्तिभंवान्या ।३९ । 
भ्रथ--हे मेघ । फिर पुपति भ्र्थात्‌ रिव के ताण्डव नृत्त भ्रारम्भ होने पर 
ऊची भ्ुजाभ्रो रूपी वक्षोके वनौका गोल रूप मे व्याप्त करके नये जवा कुसुमो के 
समान सायकाल के प्रकाश कोधारण करते हुए पावती की भय दुरहो जने से शान्त 
स्थिर श्रांलो से देखी जाती हुई भक्ति वले तुम शिवकीहाथी की भीगी खाल को 
धारण करने की इच्छा को दुर करना। 


प्रगला इलोक कवि की कमनीय कोमल भावनाश्रो का उक्करष्ट उदाहरण है । 
यक्ष मेव को कहता है कि हे मेघ ! शिवजी की सेवा करने के पश्चात्‌ तुम उज्जयिनी 
नगरी मे जाना । वहाँ श्रभिसारिकाये श्रधेरे मे प्रपने प्रेमियो के पास जा रही होगी । 
तुम बिजली चमकाकर मागंके श्रेधेरेको दुर करना किन्तु गरजना मतनहीतोवे 
कोमल हृदय वाली भ्रभिसारिकाये उर जायेगी भ्रौर उनके प्रणय सम्बन्ध मे विघ्न पड़ 
जायेगा भौर उस समय तुम बरसना भी न क्योकि वे गीली होकर भपने प्रेमियो के पास 
श्रभिसार कैसे करेगी । श्रतः उनको किसी भी प्रकार कष्ट न हो-पेसा करना । इन्ही 
कोमल भावनाभ्रो को शलोक बद्ध करता हृश्रा कवि कहता है- 


गच्छन्तीनां रमराबर्साति योषितां तत्र नक्तं 
रुढालोके नरपतिपथे सृचिभेद्यं स्तमोभिः । 
सौदामन्या कनकनिकष स्निग्धया दर्षंयो्वीं 
तोयोत्सर्गस्तनित मुल्ठरो मा च भूविक्ल वास्ताः ॥\४०॥ 


प्रथं-हे मेष । वहाँ रात्रि को प्रेमियो के निवास स्थान को जाती हई स्वियो 
को सूची भेद भ्र्थात्‌ गे प्रधेरे से नष्ट हए प्रकाश वाले राज मागं पर कसौटी पर 
खीची हई सोने की रेखा के समान चमकीली बिजली से उर्वीं भ्र्थात्‌ मागं को दिखाना 
भौरनतो गरजना न वर्षा करना क्योकि स्वयां स्वभावसे ही डरपोक होती है । 

भ्रब भ्रगले रलोकमे यक्ष मेव को कहताहैकिहे मेव! तुमभ्रौर तुम्हारी 
सहचरी बिजली थक चुके होगे रतः नगर की किसी ऊँची श्रटूालिका पर विश्राम 
करके शेष मागे को भ्रगले दिन सूयं उदय होने पर पूरा करना । तुम मेरे प्रियमित्र 
हो, भतः मेरे इष्ट कायं भ्र्थात्‌ वियुक्ता प्रियतमा के प्रति मेरे प्रणय-सन्देशकेलेजनेमे 
देरन करना क्योकि सच्चे मित्र श्रपने मित्रके कायं मे विलम्ब नही किया करते। 
इस इलोकं मे बिजली को मेध की पत्नी कहा है क्योकि दोनो का पक्का साथदहै। 
मित्र का मित्र पर भ्रहूट विवास दिखते हए कवि कहता है - 


तां कस्याचिद्मवन वलमौ सुपष्तपारावता्याँ 
नीत्वा रात्रि चिर विलसनात्विन्न विद्‌ त्कलत्रः । 
दृष्टे सूयं पुनरपि मवान्‌ बाहुयेदध्व शेषं 
मन्दायन्ते न खलु सुहुदामम्यपेताथं हत्याः ।४१॥ 


8 - 


श्रथं-हे मेघ । चिरकाल तक अमकने के कारण थकी हई बिजली रूपी पत्नी 
वले श्राप सोये हुए कब्रूतरो वाली किसी भवन के ऊचे छञ्जे पर रात बिताकर फिर 
वचे हुए मागं को पूरा करना । इसमे सन्देह नही कि श्रगीकृत सूकृतिन परिपालयन्ति" 
अच्छे मित्रै श्रपने मित्रके जिसकामको स्वीकार कर्नेतेहै उसे पुराकरनेमे 
कदापि विलम्ब नह करते। 
भ्रव श्रगले शलोक मे यक्षमेधघको कहता है किह मेव । सूयं उदय होने पर 
नायक खण्डिता नायिकाश्रो कै ग्रास पोंछकर उनको प्रसन्न करते है । जिसस्व्रीका 
प्रिय राचिमे किसी भ्रन्यस्त्री से सम्भोग करके नखदन्त भ्रादि के चिन्हो से युक्त भ्रल- 
साई राखो के साथ पास भ्राता है वहु खण्डिता नायिकां कहूलातीदहै। सूयनेभी 
भ्रपनी पत्नी नलिनी की इसी प्रकार रात को उपेक्षा की थी । वह्‌ मरोसके ररम बहा 
बहाकर रोई । श्रत सूयं भी श्रपनी प्यारी के भ्रांसू पोछने के लिये श्रायेगा । तुम उसका 
मागे छोड देना नही तो वह्‌ तुम पर कूपित हो जायेगा भ्रौर उसकी क्रोधानिनि मे तुम 
भस्म हो जा्रोगे श्रौर मेरे कायं मे बाधा पडेगी । श्रत विचारपूर्वक कायं करना । 
सूयं भ्रस्त होने पर नलिनी उदास हो जातीदहै श्रौर भरोसकेर्श्रासु बहातीहै। 
सूयं पून उदित होकर उसे विकसित करता है । भगवान्‌ भास्कर के प्रचण्ड होने पर 
बादल छिन्न भिन्न हो जाते है--इन्ही सब प्राकृतिक गम्भीर भावो का ब्रलकृृत भाषामे 
वणेन करते हुए कवि कहता है -- 
तस्मिन काले नयन सलिलं योषितां खस्डितानां 
शान्तिनेयं प्रणयिभिरितोवत्मंमानो स्त्यजाशु । 
प्रालियाल्ल' कमलवदनात्‌ ` सोऽपिहतुं नलिन्याः 
परस्यावुत्तस्त्वयि कररुधि स्यादनल्पास्य सुयः ।:४२॥ 


भ्रथ--हे मेव । उस समय भर्थात्‌ सूयं के निकलने पर प्रेमियों वारा उपेक्षित 
स्नियो के शास्‌ पे जाते है इसलिए तुम सूरं के मागं को चीघ् ही छोड देना । वह 
सूयं भी नलिनी के कमल रूपी मूख से रोस रूपी श्रासुश्रो को पोंचख्ने के लिए लौट 
हृ्रा तुम्हारे किरण रूपी हाथो को रोकने वाला होने पर भ्र्थात्‌ यदि तुम छाया करोगे 
तो वह तुम पर विरेष रूप से क्रुद्ध होगा । 

भ्र श्रगले रलोक मे यक्ष मेव को कहता है किं है मेघ । तुम गम्भीरा नदी के 
देन करोगे । उसके निमंल नीर मे तुम्हारी छाया पडेगी 1 वह तुम्हारे प्रति भ्रपने 
परेम को चचल महछलियो की सुन्दर मतवाली दष्ट्यो से प्रकट करेगी । तुम उसकी 
उपेक्षा न करना श्रौर उसका उपभोग कर उसका श्रादर करना । कवि ने सुखद यात्रा 
में स्थान-स्थान पर मेघ का नदियो के साथ सम्पकं दिखाकर मेध को पुष्ट रखमे का 
विचित्र प्रयास किया है श्रौर मेव श्रौर नदियो के प्राकृतिक सम्बन्ध का भ्रलकारिक ढग 
चित्रण कर काव्य के सौन्दयं को उक्छरष्ट कर दिया है । इस इ्लोक मे गम्भीरा नेदी को 
उत्तम प्रकृति की नाधिका बताकर कवि ने व्यजना की श्रपूवं श्रभिव्यक्तिकीह। 
देखिये कवि के भ्रपने शब्द :-- 


४५६ 


गस्मीरायाः ययति सरितश्चेतसीव प्रस 
छखायात्माऽपि प्रति सुभगो लप्स्यते ते प्रवम्‌ । 
तस्मादस्याः कुमुद वि शदान्यहं सित्वंन र्या 
स्मोधीकतुं चद्रुल च फरोद्रतन प्र क्तानि ॥४२॥ 
भ्रथ--हे मेव ! गम्भीरा नाम की नदी के निर्मल चित्त के समान स्वच्छ जन 
मे स्वभाव से सुन्दर तुम्हारा छायारूदी हारीर प्रवेश प्राप्त करेगा । इसलिए तुम 
कमल के सदृश इवेत शफर नामक मछली के चचल उल्टावो, रूपी दृष्टियो को उपेक्षा 


से विफल करने योग्य नदी हो भ्र्थात्‌ तुम उसकी उपेक्षा न करना । वहु नदी तो तुश्हे 
हदय मे धारण करेगी । 


भ्रब श्रगले इलोक मे यक्ष मेव को कहना है किह मेव ! वर्षणा ऋतुमे पानी 

नदी के क्रिनारो तक पहुंच जाता है श्रौर किनारे के बेतो की शाखाभ्रो कोते लगता 
है परन्तु ग्रीष्म कालमे वही पानी किनारोसे दूर चला जाता है। कविने इस शलोक 
मे श्रपनी कमनीय कल्पना से बेतो को नदी के हाथ बताया है, किनारो को नदी रूपी 
सत्री के सघनं जघन भ्रौर पानी को नीले वघ । ग्रीष्म ऋतु मे मेष नदी के पानीकोपी 
लेता है । भरत॒ कवि कहता है करि गम्भीरा नदी के वानीर रूपी हाथो से पकड हुए 
जल रूपी वस्त्र को किनारे रूपी जघनो से हटाकर उसका सुख भोगने के कारण तुम्हे 
वहा कुछ देर लगेगी भ्रौर तुम्हारा वर्ह सेजानाभी कठिन हौ जायेगा फिरमभी जपे 
तसे तुम मेरे काम के लिये प्रागे बहना । 

तस्याः कि चित्करधुतमिव प्राप्तं बानीर श्ञाखं 

हृत्वा नीलं सलिल वस्नं मुक्तरोधो नितम्बम्‌ । 

प्रस्थानं ते कथम पि सचे ! लस्वमानस्य भावि 

ल तास्वादो विवृतजघनां को विहातु समर्थः ॥४४॥ 


भरथ--हे मित्र मेघ! बेत की शाखाभ्रो द्वारा दए जाने वाले, मानों कुछ 
हाथ मे पकडे हुए, किनारे रूपी जघनो से िसके हुए, नीले रग के उस गम्भीरा नदी 
कै जलरूपी वस्त्र को उतार कर पानी से भरे होने के कारण लटकते हए तुम्हारा वहाँ 
से चलना कुछ कठिन होगा क्योकि जो व्यक्ति एक बार कामिनी के सम्भोग सुख का 
भ्रास्वादं ले लेता है उसके लिए नगे सघन जघनो वाली स्त्री कोछोडना कठिन हो 
जातादहै। 
भ्रव यक्ष मेष को कहता है किं हे मेष 1 तुम्हारे मागं मे देवगिरि भ्रायेगा श्रौर 
तुम्हारे नीचे से शीतल मन्द सुगन्ध भ्रौर गृलरो को पकाने वाली वायु चलेगी } भाव 
यह हैकिंवर्षाकीबृंदोके गिरने से पृथ्वीसे भीनी भीनी सुगन्ध निकलतीदहै्नौर उस 
गन्ध से मिलने पर वायु भी सुगन्धित हो जाती है । 
त्वन्निष्यन्दोच्छवरसित वसुधागन्ध संपकं रम्यः 
ल्रोतोरन्ध्र ध्वनित सुभगं वन्ति भि; पीयमानः । 


६० 


नीचं वरस्यित्युप निगमिषोर्देव पूर्वं गिरि ते 
शौतो वायु परिणमयिता काननोन्दुम्बराणाम्‌ ॥४५।। 


भ्र्थ-हे मेघ! तुम्हारे बरसने से पूली हई पृथ्वी के गन्ध के स्प सेसुख 
-ने वाली नाकं के नथनोके शब्द से सुन्दर रूपमे हाथियो द्वारा पीयी जाती हुई, 
जगल के गूलरो को पकाने वाली सीतल वायु देवगिरि के समीप जाने की इच्छा करत 
वाले तुम्हारे नीचे से बहेगी । 


भ्रव श्रगले श्लोक मे यश्च मेव को कहता दै कि हे मेघ । वहां देवगिरि पहाड 
पर तुम्हे स्कन्द भर्थात्‌ कुमार कातिकेय के ददोनो का सौभाग्य भी प्राप्त होगा । उन्हे 
शिवजी ने इन्द्र देवता की सेनाप्रो की रक्षाके लिए श्रग्नि के मुखं मे वीयं स्थापित 
करके पैदा कियादहै। श्रत वह स्कन्द सूयं सेभी श्रधिकं बलवान श्रौर तेजस्वी है। 
श्रत उनको प्रसन्न करना बड़ा श्रावद्यके है । श्रत तुम फलो केमेषकारूप धारण 
करना श्रौर पुष्पो की वृष्टि से उनको स्नान कराना। पौराणिक कथा के श्रनुसार 
तारकं राक्षसको मारकर देवताभ्रोकी प्राथेना पर स्कन्दने देवगिरि पर निवास 
करना स्वीकार किया भा । 


तत्र स्कन्दं नियत बसति पुष्पमेघीकृतात्मा 
पुष्पासारेः स्नपयतु भवान्‌ ध्योमगंगाजलाद्रं : । 
रक्षाहेतोनेव शक्िगृता वासवीनां चमूना- 
मत्यादित्य हृतवह्‌ मुखे समरतं तद्धि तेजः ।४६॥ ` 


श्रथ--हे मेष ! पुष्पोसे बने बादलका सूप धारण कर श्राप वहाँ पर सदा 
रहने वाले स्कन्द को श्राकाश्च गगाके जलोसे भीगेहए लोकी वृष्टि से स्नान 
कराना क्योकि वहु इन््रकी सेनाभ्रोकी र्ना के लिये न्रूतन चन्द्र को धारण करने 
वाले शिव जीकेद्वारा भ्रमि के मुख मे स्थापित किया हृश्रा सूर्यं से भी भधिकं शक्ति- 
शाली तेज है । 


श्रव यक्च मेव को कहता है कि हे मेष ! वरह पर पार्व॑तीजी श्रपने पत्र स्कन्दके 
प्रेमसे उसके मोर के पलो मे से भिरे हुए पिच्छ (पेच) को भ्रपने कानो मे धारण करती 
है । यह्‌ मोर शिव जी के मस्तक के चन्द्रमाकी किरणोमे सफेदहोरहाहै। सभी 
मोर तुम्हे प्यार की दुष्ट से देखते है । श्रत तुम भ्रच्छी तरह गरजना जिससे तुम्हारी 
गजेन का शाब्द पवतो की गुफाप्रो मे गँजने लगेगा । इस गंजसे स्कन्दका मोर खूब 
ताचेगा । इस प्रकार शिव के पुत्र स्कन्द को प्रसन्न करने से तुम्हे बड़ा पण्य मिलेगा । 


ज्योतिलंखावलयि गलितं यस्य बहुं भवानी 
पुत्रप्रेम्णा . कूवलयदल प्रापि कणं करोति । 
धौतार्पाग हरश्षचिरचा पावके स्तं मयूरं 
पश्चादद्रि ग्रहण गुरुभि रगेजितनेतेयेथा; ।(४७॥। 
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भ्रथं--हे मेध ! चमकते हुए प्रकारा की रेखाभ्रो के मण्डलो से युक्त गिरे हए 
जिसके पेच को पावती जी पुत्र स्नेह से कमल की पत्तियो को धारण करने योग्य कान 
मे पहनती है । शिव के चनद्रमाकी कान्तिसे धुली हुई श्रांवो के कोरों वाले स्कन्द के 
उसमोरको पीचछेहो कर पवंतो मे गंजने के कारण बदी हुई भ्रपनी गजंनो से नचाना 


भर्थात्‌ एेसा करनेसेस्कन्दकेभी तुम कृपा पात्र बन जाभ्रोगे श्रौर याताम तुम्हे 
सफलता मिलेगी । 


भ्रव भ्रगले इलोक मे यक्ष मेष को कहता है किं हे मेव । स्कन्द ्र्थात्‌ कुमार 
कातिकेय की आराधना कर तुम श्रागे बढना । तुम्हारी वर्षाके भीगनेके उरसेसिद्ध 
तुम्हारा मागे छोड देगे श्रौर तुम बिना किसी सकावटके भ्रागे बढ सकोगे 1 तुम्हारे 
मागं मे चर्मण्वती नदी श्रायेगी उसका भ्रादर श्रवदय करना क्योकि वहु नदी महाराज 
रन्तिदेव के गवालम्भ यज्ञ से उत्पन्न हई है ग्रौर उसके यश्च का चिह्व है । पौराणिक 
कंथा के ्रनुसार एक बार रन्तिदेव ने यज्ञमे इतनी गौग्रोकी हत्याकी कि उनके 
रुधिर से नदी बह्ने लगी भरौर वह्‌ “चमंण्वती” के रूप मे परिणत हो गई । श्राजकल 
इस नदी को चम्बल कहते है- 
भ्राराध्येनं हरवरमवं देवमुट्लधिताध्वा 
सिद्ध दन्द जंलकण मयद्वीरिमि मुक्त सर्गः 
व्यालम्ेथा. सुरभित नयालमस्मजां मानयिष्य 
न्लोतोमूर्त्या भुवि परिणतां रन्तिदेवस्य कोतिम्‌ ॥४५। 
भ्रथ--हे मेघ ! सरकडो के वन मे उत्पन्न हुए इस भगवान्‌ स्कन्द की भ्राराधना 
करके वीणधारी सिद्धो के जोडोद्वारापानीकी बृंदोकेडरसे त्यागे हए माये वाले, 
कुछ मागं पार करने वाले तुम गौ की हिसा करने से श्रथवा गवालम्भ नामक यज्ञ से 
उत्पन्न इस पृथ्वी पर नदीके रूप मे बदले हुए रन्तिदेव के यश का मान करते हृए कुछ 
देर लगाना पुन श्रागे बढ़ना । 
प्रब श्रगले दलोक मे यक्ष मेघ को कहता दहै कि है मेव ! तुम नील वणं हो । जब 
तुम दूर से कृश दिखाई देने वाली उस चमंण्वती नदी पर जल पीने के लिये मुकोगे 
तब व्योम-बिहारी भ्र्थात्‌ सिद्धगन्धवं श्रादि एक टक दुष्टि से तुम्हे देखेगे । उस समय 
तुम एसे प्रतीत होगे जसे पृथ्वी के हारके बीच की मोटी इन्द्रनीलमणिहो। कविका 
भ्र्भिप्राय यह है किं नदी की धारा मोतियो के समान प्रतीत होगी! जसे हारमे एक 
धागे मे दवेत मोती पिरोये हुए होते है । बीच मे एक मोटी-सी इन्द्र नीलमणि पिरो 
दीजातीहै। नदीकी धारा सफेद हैश्रौर एक सूत्र मे पिरोई मालुमहोती है 1 
उस पर भका हुभा नीले रग कामेव इन्द्र नीलमणि के समान दिखाई देगा एेसा 
ही वेणेन कालिदास ने रघुवद महाकाव्य मे किया है-- 
ह्वयादातु जलमवनते क्षाज्खिणो वणे चौरे 
तस्याः सिन्धोः पुथुमपि तनु इुरमाकात्प्रवाहम्‌ । 
पर क्षिष्यन्ते गगनगतयो नूनमवन्यं दष्टी- 
रेकं मूक्तागुरमिव भुवः स्थुल मध्ये नीलम्‌ ॥४९॥ 
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प्रथ हेमेध । पराकाश मे विचरण करने वलि श्रवश्य ही दृष्टि फेर कर 
श्रथवा स्थिर दुष्टिसेकृष्णकेरगको चुरान वाने प्र्यात्‌ श्याम वणं तुम्हारे पानी लेने 
के लिए भ्टुकने पर विशाल होती हुई भी दूरी के कारण पतली प्रतीत हौभै वाली उस 
नदीकीधाराको बीचमे बडी इन्द्र नीलमणि वाले पृथ्वी के एक मोत्तियोकेहारके 
समान देखेगे । 
ग्रब यक्ष मेष को कहता है करि है मेव । उस चमंण्वती नदी को पार करतुम 
दशपुर मे प्रस्थान करना । वह की ललनाये तुम्हे हर्षोल्लिाम श्रौर भ्रादचयं से देखेगी । 
मगध करने वाटी उनकी भौहै मटक रही होगी श्रौर पलकोके खुले रहने के कारण 
उनसे तरह तरह की चमक निकल रही होगी श्रौर भ्रमरोकीशोभाको भी मात कर 
रही होगी । भ्र्थात्‌ वहाँ की सुन्दर स्तियाँ श्रपने काले काले नेत्री से तुम्हे प्रेमपूवैक 
देखेगी - 
तासुक्तीयं ब्रज परिचित अूलता दवि्नमारणां 
पक्ष्मो त्लेपादुपरि विलसत्छृष्ा शार प्रमाशाम्‌ । 
कुल्द क्षेपानुगम सधुकर श्चीभुषा मात्म विम्बं 
पात्री कुवन्‌ दपुर वधू नेत्र कौतू हलानाम्‌ ॥*५०॥ 
श्रथ--हे मेघ । उस चमेण्वती नदी को पार करके भ्रपने कूपको कोमल 
सुन्दर भौँहो के मटकाने से परिचित, पलको को ऊपर उठाने के कारण ऊपर को चम- 
कने वाली काली रग विरगी कान्ति वाले कन्द पलो के हिलने पर पीडे पी रमण 
करने वाले म्रमरोकीछविको चुराने वाले दशपुरकी बहुभ्रोकी श्रंखों का विषय 
बनाते हए जाना । श्रार्थात्‌ ददापुर बध तुम्हे प्रेम भरी दृष्टि से देखेगी । 
ग्रव ग्रगले इलोक मे यक्ष मेव को क्टतादहैकि ह मेघ! तुम ब्रह्यावतं देशमे 
पहुंचकर कूरकषे्र जाना जहां गाण्डीव धनुर्धरी श्रजुन ने भ्रपने तीक्ष्ण शरो से भ्रसख्य 
क्षत्रियो के सिरोकोकाटाथा-- 
ब्रह्मावर्तं जनपदमथच्छायया गाहमानः 
क्षें क्षन्नप्रधन पिशुनं कौरवं तदुनेथाः । 
राजन्यानां क्ितक्षर शतयंत्र गाण्डीवधन्वा 
धारापा तेस्त्वमिव कमलान्यस्य वषन्मुखानि ।॥५१।। 
भ्र्थ--हे मेष । इसके पश्चात्‌ ब्रह्मावतं नाम के देश को भ्रपनी छायासे 
भ्रवगाहन करते हए क्षत्रियो के विनाश को बतलाने वाले उस कुख्मो के क्षेत्र को भ्र्थात्‌ 
कुरुक्षेत्र को जाना जहां जल धारा हारा कमलो पर तुम्हारे समान गाण्डीव धनुषको 
धारण करने वाले ्रजुन ने अ्रपने तीक्ष्ण बाणोसे राजश्रोके मुखो परवर्षाकीथी 
रथात्‌ उनकेसिरोको काट धा। 
ग्रब श्रगले इलोक मे यक्ष मेघको कहता है कि है सौम्य मेध ! तुम सरस्वती 
नथ पचित्र जल का पान श्रवह्य करना इस पवित्र पानी के पीने से तुम्हारा भ्रन्तः- 
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करण शुद्ध हो जयेगा । तुम केवल बाहर से ही कृष्ण वणं रह्‌ जाभ्रोगे । श्री कृष्ण के 
भाई बलराम ने महाभारत के भयकर युद्ध से विथुख होकर श्रपनी प्यारी पत्नी रेवती के 
नेत्रो से भ्रकित प्रेमभरी मदिरा को छोड़कर हृदय कौ शुद्धि के लिए इसी पुण्य सलिला 
सरस्वती के पवित्रं जल का पान किया थाभ्रत तुम भीरेसा ही पुरुषाथं करना- 


हिष्वाहालाममिमतरसां रेवतीलोचनाडां 

बन्धु प्रीत्या समरविमुखो लांगलो याः सिषेवे । 

कृत्वा तासामधिगममपां सौम्य सारस्वतीना- 

मन्तः शुद्धस्त्वं मपि मविता वणेमाच्रेण कृष्णः ।\५२।। 

द्मथ--हे सुन्दर मेव { बान्धवो के स्नेह के कारण महाभारत के युद्ध से विमुख 

होने वाले हलधर भ्र्थात्‌ बलराम ने सुन्दर स्वाद वाली रेवती के नेतो के चिन्हो वाली 
मदिरा को छोडकर जिन जलो का पान किया था तुम उन्ही सरस्वती के स्वादु सलिलो 
को प्राप्तं करके भ्रन्दर से पवित्र होते हुए भी केबलं रग से काले रहोगे भ्र्थात्‌ सरस्वती 
के पवित्र जल का पानं करके श्रापकां हदय पवित्र हो जायेगा भ्रौर इस प्रकार भ्रापको 
भ्राध्यात्मिक लाभ होगा । 


भ्रव भ्रगले श्लोक मे यक्षमेच को कहता है कि हे मेघ ! उस कुरुक्षेत से श्रागे 
तुम कनखल जाना जहां गगा हिमालय से नीचे उतरती है । वहु जन्तु की पत्री गगा 
सगरके पुत्रको स्वगे देने वालीहै श्रौर पावेतीकी सौत है भ्रौर उसकी प्रवहेलना 
करके शिवजी की जटाश्रोमे निवास करती है। श्रत यहु नदी परम पवित्रहै श्रौर 
इसके जल से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जायेगे भरत तुम गगा पर श्रवश्य जाना - 


तस्मावगच्छेरनु कनखलं क्ल राजावतीर्णा 
जल्लो कन्यां सगरतनयं स्वगं सोपान पक्तिम्‌ । 
गौरी वक्त्र चरकुरि रचनां या विहस्येव केनः 
हम्मोः केश्च प्रहराम कहरोदिन्बु लग्नोमिहस्ता ।\५२॥ 


पर्थ हे मे ! उस कुरुक्षेत्र से पवंती के मूख की भौहों के भग पर मानो 
भ्रपने फैन से हैसकर, चन्द्रमा को छने वाली लहरो रूपी हाथो वाली जिसने रिवजी के 
केशों को पकडा था उस कनखल के समीप पवंतराज हिमालय से उतरी हुई सगर के 
प्रों के लिए स्वगं कौ सीदी के समान जह कन्या श्र्थात्‌ गगा पर जाना । 


ग्रब श्रगले इलोकमे यक्ष मेषको कहताहै किह मेघ । जब तुम भगवतीं 
भागीरथी के पवित्र जल कापान करने के लिए भकोगे तो एसा प्रतीत होगा मानो 
गंगा श्रौर यमूना का प्रयाग से भिन्त स्यनमे सगमहोर्हादहै क्योकि तुम्हारारग 
यमुना के जल के समान कषयाम है - 


तस्या. पातु सुरगजइव व्योचियहचा्धेलम्बी 
एवं चेदच्छुस्फटिक विशदं तकं ये स्तियंगभ्म. । 
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संसपन्त्या सपदि भवत स्रोतसिच्छाययाऽसौ 
स्यादस्थानोपगत यमुनासंगमेवामि रामा ।५४। 


श्रथ--हे मेव । यदि देवताश्रों के हाथी के समान श्राकाश मे पीले को श्राधा 
लटकते हए तुम उस गगा के सफेद स्फटिक मणि के समान निर्मल जल को टेढे होकर 
पीने का विचारक्योतोरशीघ्नदही धारा मे चलते हृए भ्रापके प्रतिबिम्ब से सुन्दर वह 
गंगा मानो प्रयाग से भिन्न स्थान मे यमूनासे मेल प्राप्त करने वाली प्रतीत होगी । 
गंगा भ्रौर यमूना का सगमस्थल प्रयागराज है किन्तु मेघ के साथ मेल होने के कारण 
कनश्तल मे सगम का दुर्य दिखाई देगा । 


भ्रव भ्रगले श्लोक मे यक्ष मेव को कहता है कि हे मेष । तुम गगा के उत्पत्ति 
स्थान पवेतराज हिमालय पर भ्रवश्य जाना । यह पवेत मृगो की नामि से निकली हुई 
कस्तूरी की मोहक सुगन्ध से सुवासित है रौर शुभ्रहिमसेदंका हुभ्रा दै । जब तुम 
विश्राम करने के लिए इस हिमाच्छादित पवत पर बैठोगे तो एसा प्रतीत होगा मानो 
शिवजी के बेल ने श्रपने ऊपर कीचड उलछासी है। शिवजी का बैल सफेद माना गया 
है । क्रीडा करते हृए वह्‌ मिटटी के टीले भ्रादिसे टक्कर मारता दै भ्रौर उसके शरीर 
पर काली-काली कीचड लग जाती है !+इघर हिमालय पवत सफेद है श्रौर काला बादल 
उसकी चोटियो परर्वैठाहै श्रत दोनो मे समानताहै। इसी भाव को लेकर कवि 
कहता हैः- 
भ्रासीनानां सुरमित्िलं नामि गन्धं मुंगाशां 
तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्य गोरं तुषारः । 
वक्ष्य स्यध्वं भय विनयने तस्य श्युद्ध निषष्णः 
शोभां शुभत्रिनयन वुषोत्खात पंकोपमेयाम्‌ ॥५१५॥ 
भ्रथं-हे मेघ ! बैठे हुए मृगो की नाभि मे स्थित कस्तूरी कां गन्ध से सुग 
न्धित शिला वाले उसी गंगा नदी के उद्गम स्थान बफं से सफेद पवंत पर पर्ुवकर 
मार्गं की थकावट को दुर करने वाली उसकी चोटी पर बैठे हुए तुम तीन नेत्रो वाने 
शिवजी के सफेद बैल द्वारा ऊपर डाली हुई कीचड के समान शोभाःको धारण करोगे । 
प्रब श्रगले इलोक मे यक्ष मेष को कहता है किं हे मेघ ! यदि गिरिराज हिमा- 
लय के जगलो मे तीन्र वायु के चलने से सरकण्डो की रगड से दावाग्नि श्रपनाप्रकोप 
दिखाये भ्रथात्‌ भ्राग लग जाये तो श्रपने जल की सहस्र धाराश्रो से उसे बुभा देना- 
तं चेद्वायौ सरति सरलं स्कन्ध संघटुनन्मा 
बाधेतोल्का क्षपित चमरी बालमारो दवाग्निः । 
भ्हेस्येनं श्मयितुमलं वारिधारा सहनं - 
रापन्नाति प्रशषमनफलाः सम्पदोदय.तमानाम्‌ ।५६॥ 


भ्रथ-हे मेव । यदि वायु के चलने पर चीड्‌के वृक्षो केतनो की रग 
उत्पन्न हुई, लपटो से चमरी मृगौ कै बालोके समूह को दग्ध करने वाली वन की 
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भ्रम्नि उस हिमालय पवेत को सताये तो तुम्हे इसको जल की सहस धाराग्रो से शान्त 
करना चाहिए क्योकि शरेष्ठो की सम्पत्ति का एकमात्र प्रयोजन दुखियो के दु.खको 
दूरकरनाहै। 


भ्रव भ्रगले श्लोक मे यक्ष मेव को कहता है कि है मेव । यदि क्रोध मे भ्राकर 
शरभ नामके मृग श्रापके मागे मे बाधा उपस्थित करे तो उन्हे प्रोलो की तीव्र वृष्टि से 
तितर-वितर कर देना भ्र्थात्‌ इधर-उधर भगा देना क्योकि एसा करने मे कोई दोष 
नही । जो व्यथं ही दूसरो के कायं मे बाधा डालते है उन्हे दण्ड मिलना ही चाहिए - 


ये संरम्भोत्पतनरभताः स्वांगभंगाय तस्मि- 
नमुक्ताध्वानं सवदि शरभा लद्धुयेयभवन्तम्‌ । 
तान्कुर्वीथा स्तुमुल करकावृष्टि पातावकीर्णा- 
न्के वाने स्युः परिभवपदं निष्फलारम्मयत्नाः ॥१७॥ 


र्थ हे मेष 1 उस हिमालय पर्वत पर क्रोधसे तीत्र.दौडने वाले म्रथवा 
ऊपर को उछलने वाले जो शरभ मृग विष मागे छौडने वाले भ्रापको शीघ्र ही भ्रपने 
श्रगो को तुडवाने के इच्छुक उत्लघन करे भ्र्थात्‌ श्रापके मागं मे रुकावट डालेतौ 
उनको श्रोलो की घोर वर्षा करके इधर-उधर भगा देना । ठीक कहा है कि न्यथं कामों 
मे परिश्रम करने वाला कौन व्यक्ति तिरस्कार को नही प्राप्त होता श्र्थात्‌ भ्र्येक 
व्यक्ति भ्रपमान का विषय बन जातादहै। 


महाकवि कालिदास रिव के भ्रनन्य भक्त प्रतीत होते है। उन्होने पूवमेव में 
करई स्थानों पर भक्तवत्सल शिव का वणेन किमाह । श्रव श्रगले शलोकमे भी यक्ष 
मेष को कहता है कि हे मेघ ! उस हिमालय पवेत पर सबका कल्याण करने वाले 
शिवजी के पावन चरणो के चिन्ह भ्रभी तक दिखाई देते है। सिद्ध उनकी ही पूजा 
करते है क्योकि शकर के द्ंनसेपपदूरहो जति है श्रत तुम भी भ्रविचल भक्तिसे 
एवं नम्रता से उनके दहंन करना । तुम्हारी जीवन नौका भी भ्रपार भवसागरसे पार 
हो जायेगी क्योकि शिवजी के उपासक मरने के बाद शिवजी के गणो मे स्थान पाते है-- 


तन्न व्यक्तं दृषदि चरणन्यास मधन्दुमौलेः 
हाश्वत्सिदधं रपचितर्बलि मक्तिनन्नः परीयाः। 
यस्मिन्‌ दृष्टे करण विगमादृध्वमुद्ध.त पापाः 
कल्पिष्यन्ते स्थिर गरएपंद प्राप्तये र ददधान- ।५८।। 


श्मथं--हे मेव । भक्तिभाव से नञ्च होकर तुम उस हिमालय पवेत की किसी 
दिला पर स्पष्ट शूप से दिखाई देने वाले, सिद्धो दारा लगातार बलि प्राप्त करने के 
लिए श्र्ध॑चन्द्र को मस्तक पर धारण करने वाले शिवजी के पदोके चिह्लो कौ परि 
क्रमा करना जिसके दशेन करने पर नष्ट हूए फापो वाले श्रद्धालु व्यक्ति साधन छप 
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दारीर की समाप्ति के परचात्‌ शिवजी के गणो के स्थायी पद कौ प्राप्त करते है भ्र्थात्‌ 
मृत्यु के पदचात्‌ परम गति को प्राप्त होते हैँ । 

भ्रव श्रगले दलोक मे भी यश्च मेघ को कहता हैकिदहु मेघ । उस हिमालय 
पर्वेत पर जब तीत्र वायु चलती श्रौर वहु बसोमे भर जाती है तब उनमे से मधुर 
ध्वनि प्रकट होती है । किन्नरो की स्त्रियाँ मिलकर त्रिपुर विजय के मगलगान गाती 
है । यदि पुम भी वहाँ गृफाग्रो मे गम्भीर गजंन करदो तो शिवजी के सगीत के सभी 
प्रग पूणं हो जायेगे । श्रत भ्रपनी गरजन दारा तुम्हे शिवजी की सेवा भ्रवश्य करनी 
चाहिये । एेसा करने से तुम्हारा वास्तविक भक्तिभाव प्रकट होगा -- 


हाब्दायन्ते मधुर मनिलंः कीचकाः पुयमाणाः 
संरक्ताभिस्त्िपुर विजयो गीयते किनरीमिः। 
निरह्वादस्ते मुरज इव चेत्कन्दरेष्‌ ध्वनिस्या- 
त्संगीतार्थो ननु पशुपते स्तत्र भावी समग्रः ॥५६॥ 


श्रथ -हे मेघ । हवाश्रोसे भरेजाते हए बसि मधुर-मधुर शब्द करते है। 
हकट्टी हृई किन्नर-नारियो द्वारा त्रिपुर विजय के गीत गाये जते है । यदि कन्दराभ्रो 
मे तुम्हारा गम्भीर गजंन मृदद्ध के शब्दके समान हो जाये तौ निचय ही वहां शिव 
के सगीत की सामग्री पूरी हो जायेगी । 

भ्रव श्रगले श्लोक मे यक्ष मेघ को कहता है कि हे मेव । तुम हिमालय परवत 
के रमणीय. स्थानो को पार करते हए क्रौचरन्ध्रमे से निकलकर उत्तर कीभ्रोर 
जाना । यह्‌ क्रौचरन्ध्र परशुराम जी की कीतिको बढाने वाला ह श्रौर मानसरोवर 
जाने के लिए हसो काद्वार है। इससे निकलते हुए श्याम वणे के तुम एेसे दिखाई 
दोगे जसे बलि को ठगने के लिए विष्णु ने श्रपना चरण फलाया हृत्रा होः- 


प्रालेयाद्रे रुपतटमतिक्रम्य तां स्तान्विशोषा । 

न्हंसद्वारं भगुपति यश्लोवत्मं यत्करचरन्धम्‌ । 

तेनोदीचीं दिक्षमनुसरे स्तियेगायाम्‌ शोभी 

ह्यामः पादो बलि नियमनाभ्य्‌ खतस्येव विष्णोः ।।६०॥ 


भ्रथं-हे मेघ ! हिमालय के तट के समीप भ्र्थात्‌ सीमा कं पास उन विरेष 
स्थानों को पार कश्के हसो के द्वार, परशुराम की कीति का स्थापक जो मच पवत 
का रन्ध्रहै उससे बलिकोवशमे करने के लिए उतारू विष्णु कं काले चरण के 
समान, टेढ़ं फंलाव की शोभा वाले तुम उत्तर दिहाकी श्रोर जाना। 


श्रव श्रगले श्लोक मे यक्ष मेव को कहता है किदे मेष) भ्रागे चलकर तुम 
कैलास पवंत पर पह॑चोगे । जिसके जोड़ो को रावण ने हिलाया था । यहु पवत देव- 
ताभ्रो कीस्त्रियो का दपण है! इसके शिखर गगन चुम्बी है भ्रौर इतने श्वेत है मानो 
शिवजी का श्रदहास एकत्रित हो गया हो- 
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गत्वा चोर्ध्वं दवामुख भुजोच्छंवासित प्रस्थ सधेः। 
केलासस्य त्रिदश्षवनितादर्पणस्यातिथिः स्याः 
भ्यु गोच्छ येः कुमुद विश्यो वितत्य स्थितः चं 
राशीभूतः प्रतिदिनमिव जयम्बकस्या हासः ।६१॥। 
ग्रथं-हे मेष । श्रागे जाकर रावण की भरजाभ्रो द्वारा हिलाये गये जोडों 
वले, देवताश्रो की स्त्रियो केलिए दर्पण कैलास पवेत के श्रतिथि होना जो करुमुदके 
समान स्वच्छ उन्नत शिखरो से प्राकाश कोव्याप्त करके खडाहुभ्रा है भ्रौर शिवजी 
के एकत्रित हुए ्रटरहास के समान भ्रत्यन्त धवल है । 
श्रव भ्रगले श्लोक मे यक्ष मेष को कहूता है किह मेध । तुम्हारा रंग मसले 
हए काजल के समान द्याम ह भ्रौर कलास का रूप तुरन्त कटे हुए हाथी दति के 
समान है । श्रत. जब तुम पवंत के शिखर पर बैटोगे तब तुम एेसे लगोगे जंसे बलराम 
जी ने श्रपने कन्धे पर नीले वस्त्र रखे हो- 
उत्पश्यामि त्वयि तटगते स्निग्ध नित्तान्ननाभे 
सः कत्त द्विरददशनच्छेद गौरस्य तस्य । 
श्लोमामद्रं: स्तिभितनयन प्रक्षणीया भवित्री 
मसन्यस्ते सति हलभतो मेचकेवाससीव ।।६२॥ 
ध्रथ--हे मेव । चमकीले, चिकने मसले हुए काजल के समान तुम्हारे पवेत के 
रिखरो पर चढ जाने पर तुरन्त काटे हृए हाथी के दति के दुकडे के समान इवेत उस 
पर्वत कं नीले वस्व के कन्धे पर रख लेने पर बलराम की जेसी शोभा होती है वैसी 
ही तुम्हारी दिखाईदे रही है । 
रब श्रगले श्लोक मे यक्ष मेष को कहता है किं हे मेष । वहाँ केलास पवत पर 
तुम शिवजी की सेवा मे प्रमाद न करना प्रतयुत्त बडी श्रद्धा से उनकी सेवा मे तत्पर 
रहना । यदि बह भवानी जी शिवजी का हाथ पकड कर भ्रमण कर रही होतो 
घ्मपने शरीर को सीदढी के रूप मे परिव्ित कर लेना जिससे पावती जी श्रौर शिवजी 
सरलता से मणि तट पर चढ जाये - 
हित्वा तस्मिन्‌ भुजगवलय श्युम्भना उत्त हस्ता 
क्रीडात्तेले यदि च विचरेत्पाद चरेश गौरो) 
भंगीभक्तथा विरचितवयुः स्तम्भि तान्तजंलौध 
सोपानत्व कुर मरितटा रोहणायाग्रयायी ।६३॥ 
भर्थ-हे मेष  श्रौर उस क्रीडा पव॑त पर शिवजी कं द्वारा साप सूपी कड 
को छोडकर दिये हए हाथ वाली पावती यदि पैदल धूमे तौ प्रागे होकर श्रपने जल 
समूह को श्रन्दर ही रोककर जोड़ो क रचना द्वारा शरीर को ढ़ाल कर तुम मणि तट 
पर चदढने के लिए सीदी का काम देना । एेसा करने से तुम -शिवजी श्रौर पावती जी के 
स्नेह भाजन बन जा्नोगे । 
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श्रब भ्रगले इलोक मे यक्ष मेध को कहता हैकिहे मेव 1 उस सुन्दर कलास 
पर्व॑त पर देवागनाये तुम्हे श्रपने स्नान के लिये फुव्बारा बन्येगी रौर कुछ देर के 
लिये वे तुग्हे रोकेगी । यदि वहाँ कुछ श्रधिक विलम्ब हो प्रौर शीघ्र द्युटकारा न भिड़े 
तो कठोरता से गरज कर उन्हे डरा देना श्रौर उनसे बच कर ्रागे बढना- 


तश्रावहयं वलय कुलिशोद्धद्‌नोद्गीणंतोयं 
नेष्यन्ति त्वां सुरय्‌ बतयो यन्त्राधारागृहत्वम्‌ । 
ताभ्यो मोक्ष स्तव यदि सखे । धमलन्धस्य नस्या- 
ल्कीडालोलाः शभ्रवणः परषेगं नितभय यस्ताः । ६४५ 


भ्रथं--े मित्र मेध । वहाँ कैलास पर्व॑त पर देवताश्रो की स्तिया श्रपने कडो 
की टक्कर से पानी बरसाने वलि तुमको पुन्बारे का स्तानग्रह बनायेगी 1 गर्मीकी 
ऋतु मे मिले हए तुम्हारा वहाँ से श्षीघ्र दयुटकारा न होतो सुनने मे कठोर भ्रपने 
गजेनो से क्रीडा मे मगन हुई उन सुरागानाभ्रो, को डरा देना । 

भ्रव श्रगले श्लोक मे यक्त मेव को कहता है किं हे मेष । वहां मानसरोवर के 
स्वच्छ जल का पान करना वहीं सूनहयी कमल उत्पन्न होते है । श्रत. तुम्हे बडा 
परानन्द प्राप्त होगा । कु देर एेरावत के मुख को ढककर उसे सुख पह॑वाना जिससे 
वह तुम्हे किसी प्रकारकी हानिन पहंचाये। वही कल्पवृक्ष के पत्तो मे चचलता 
उत्पन्न करना श्रौर उस रमणीय पवंत पर भ्रानन्दपूर्वेक विचरण करना -- 


हेमाम्मोज प्रसवि सलिल भानसस्याददानः 
कुवेन्‌ काम क्षणसुख पटप्रीति भेरावतस्य 
धुन्वन्‌ कत्पद्र.म किमलयान्य चुकानीव वतं - 
नाना चेष्टे जंलद ललितं निविज्ञे स्त तगेनरम्‌ ।।६५॥ 


्र्थ- हे मेध 1 मानसरोवर के सुनहरी कमलो को उत्पन्न करने वाले पानी 
कोलेते हुए मृंह पर कपड़ा देने के कारण एेरावत को प्रसन्न करते हुए वस्वो के समान 
क्पवृक्ष की कोंपलो को हवा से दिलते हृए इस प्रकार भ्नन्य लीलाभ्रो से उस पव॑त 
राज पर प्रपनी इच्छानुसार विचरण करना । 


भ्रब म्रगले इलोक मे यक्ष मेव को कहता है किह मेष ¡ उक्त मनोरमं पव॑त 
कैलास की गोद मे भ्रलकापुरी है । उसके नीचे गगा बहु रही है श्रत वह्‌ प्रिय को गोद 
म बैठी हुई वस्त्र हीन प्रेमिका के ससान प्रतीत होती है । वहां वडे-बड़े गगनचुम्बी 
प्रासादहै। वर्षाचछतुमे मेध जल की वर्षां करते हुए वहाँ बैठते है । वह्‌ हृक्ष्य एेसा 
मालूम होता है मानो सुन्दसियों के काले काले केशो मे श्वेत मोती लगे हृए हो । एेसी 
सुन्दर नगरी को पुम प्रवश्य पहचान लोगे । वही तुम्हारा गन्तव्य स्थान हैः- 
तस्योत्संगे प्रणयिन इव ज्स्तगद्धादृकुलां 
न त्वं दृष्ट्वा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन्‌ । 


यावः काले वहति सलिलोद्‌ 1रमुचचै विमाना 
मुक्ता जालग्रथितमलकं कामिनीवाश्नवृन्दम्‌ ।॥६६॥ 
्रथः-हे इच्छा के श्रनुसार विचरने वाले मेव । प्रेमी की गोद मे वतमान, गिरे 
हुए गंगा रूपी रेशमी वस्त्र वाली भ्रलका नगरी को देखकर तुम भ्रवश्य ही पहुचान 
जाभ्रोगे । ॐचे-ऊॐचे महलो वाली जो नगरी वर्षा ऋतु मे मोतियो के गृच्छो से गुथ हुए 
केशो कोस्त्री के समान जल बरसाने वाले बादलो के समूह्‌ को धारण करती है । 


उत्तर मेघ 


उत्तर मेध मे महाकवि कालिदास ने यक्ष श्रौर उसकी प्रियतमा की दारुण विरह 
व्यथा का वणेन कर उनकी भरन्तं प्रकृति का म्मेस्पर्शी चित्र उपस्थित किया है) 
वास्तव मे मेष दूत एक वियोग व्यथित एव उत्करिण्त हृदय की समंभरी कहानी है । 
प्रत्येक पद्य मे उसकी विकलता, विह्वलता, कातरता, श्रातुरता, उसके स्पन्दन, उसके 
करुण क्रन्दन को भावपूर्णं तान भकृत होरही है । सबसे पहले कवि उत्तर मेघ मे भ्रलका- 
पुरी के गगन चुम्बी प्रासादो का हूदयहारी वणेन करता है । उत्तर मेघ के प्रथम इलोकं 
मे मेघ श्रौर श्रलकाके प्रासादो की पारस्परिक तुलना मे कवि ने एक, श्रद्भुत,उदात्त प्रौर 
भावपुणं समास ेली का परिचय दिया है । यश्च मेषको कहता है किह मेव । भ्रनका- 
पुरी के वे गगन चुम्बी प्रासाद सभी तरहसे तुम्हारी तुनना मे समथ है यदि तुम्हारे साथ 
विजली है तो उन सुन्दर भवनोमे श्रिय त्‌ के समान गौरवणं युन्दरियां है । यरि तुम इष 
धनूष से शोभितहोतो वे प्रासाद भी रग-बिरगे चित्रो से सज्जित है। यदि तुम मृदु 
गम्भीर गजंन करना जानते दहो तोवे प्रलकाषुरी के भव्य भवन भी मृदग कौ मधुर तान 
से गजित हैँ । यदि तुम्हारे श्नन्दर सुन्दर स्वच्छ स्फटिकोपम पानीभराहुभ्रादहैतो 
उन भवनो के फशौँ पर भी उज्ज्वल मणिरयं जड़ी हई है । यदि तुमको भ्रपनी उत्तंगता 
प्र गवे है तो वहां भी सुन्दर श्रदालिकाये भ्राकाद से बते करती हैः- 


विधुत्वन्तं ललितवनिताः सेन्रचापं सचित्राः 
संगीताय प्रहृत मुरजाः स्निग्ध गस्मीर घोषम्‌ । 
प्रन्तस्तोयं मणिमय भुवस्तुगंमभ्रंलिहाग्राः 
प्रासारस्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तविशेषः ।१।। 


भ्रथं--हे मेघ । श्रलकापुरी के ॐचे-ऊंचे भवन सब प्रकार से तुम्हारी तुलना मे 
समर्थं है । यदि तुम्हारे साथ विजली है वे भव्य भवन चटके मटक वाली सुन्दरी स्वियो 
से जगमगति हैँ । यदि तुम्हारे पास इन्द्र धनुषहै तो उनप्रासादोमे भी भ्नेक प्रकारके 
रग बिरगे चकित करने वाले चित्र लटके है यदि तुममे मृदल घन गजेन है तो उन भवनो 
मे भी सगीतके लिए त्तबले कौ मधुर तान गृंजती है । यदि तुम्हारे श्रन्दरनील सलिल 
है तो उन महलो के फां भी नीलम से जडे हुए है। यदितुमञचेहो तो उन भवनो 
की श्रटालिकयें भी भ्रारूश को व्रूमती है । 


भ्रब दूसरे श्लोक मे यक्ष मेघ कोकहूता हैकिटहे मेध! वहु परम रमणीय 
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भ्रलकापुरी इस भरमण्डल पर एक श्रनोखी नगरी है अर्ह समय समय पर छः ऋतुये 
श्रपनी निराली छटा दिखाती है श्रौर विविधे विकसित कुसुमो से वहं की सुन्दरिाँ 
भ्युगार करती हैः- 


हस्ते लीला कमलमलके बालक्ुन्दानुबिद्धं 

नीता लोत्रप्रव रजता पाण्डुता साननेश्ौः । 

चूडा पाशे नव कुरबक चार कणे क्षिरीषं 
सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नःपं बधूनाम्‌ ।२॥ 


भ्रथं--हे मेघ । जिस श्रलकापुरीमे स्त्रियोके हाथमे लीलाकमलहै श्रौर 
बालो में ताजे खिले हुए कुन्द पुष्प गुथ हए है मूख की कान्ति लोध्र पुष्पों की पराग से 
पीली हो गई है, केशपाश मे नया खिलाहुश्रा कुरबक पुष्पै, कानमे सुन्दर दिरीम्न 
पुष्प है, श्रौर मगो मे वर्षा मे उत्पन्न हुभ्रा कदम्बका फुलै भ्र्थात्‌ भ्रलकापुरी मे 
बारीबारीसे छ ऋतएं भ्रनेक प्रकार के सुन्दर सुमन विकसित कर वहां की रमणियो 
की रमणीयता मे चार चाँद लगातीहै। 


भ्रव भ्रगले शलोक मे यक्ष मेवको कहता है कि हे मेघं । तुम उस भ्रलकापुरी 
मे जा्रोगे जहां वृक्षो पर सदा पुष्प खिले रहते है श्रौर उन पर भरे उन्मत होकर गँजते 
मै जहां कमल सदा खिले रहते है रौर मोर ्रानन्द मगन हो ऊँबी गर्दन कर मधुर शब्द 
करते है श्रौर जहाँ सायङ्काल बहुत ही रमणीय होते है-- 


यन्नोन्मत्त अमरमुखराः पादयां नित्य पृष्पा 

हंस भेरी रचित रशना नित्य पद्मा नलिन्यः । 
केकोत्कण्डा भवन शिखिनो तिष्य मास्वत्कलपा 

नित्य ज्योत्स्नाः प्रतिहतत मोवृत्ति रस्याः प्रदोषाः ।\ ३॥ 


भ्रथ--हे मेच । जिस प्रलकापुरी मे सदा पष्प धारण करने वाले वृक्ष उन्मत्त 
भ्रमरो के शब्द से गजते है, जहाँ पचिनी सदा विकसित रहती है म्नौर हस उन्हँ सदा 
घेरे रहते है, जहाँ पालतू मोर श्रपने सदा चमकते हए कलापो के साथ गर्दन ऊंची 
उठाकर मधुर दाब्द करते है भ्रौर जहां श्रन्धकार नष्ट होने के कारण रम्य प्रतीत होने 
वाले सायङ्काल स्थायी चांदनी से प्रकारित रहते है । 


भ्रव श्रगले इलोक मे श्रन्रकाके श्रपार वैभव श्रौर श्ान्तिमिय वातावरण का 
विशद वर्णन करते हए यक्ष मेघ को कहता है कि हे मेध । वह परम रमणीय ्रलका 
इतनी विचित्र नगरी है जहा यकन सदा प्रेमकेही रमु बहते है, जहां कामदेव के 
भ्रतिरिक्त उन्हे श्रन्य कोई सन्तोष नही, जहाँ प्रेम कलह के अ्रतिरिक्त भ्न्य कोई पाडा 
नही, जहौ सदा यौवन श्रणनी रोभा दिखाता है ्र्थातु वहाँ कोई बढा ही नही होता- 
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भ्रानन्दोत्थं नयनसलिलं यत्र नान्यं निमित्त-- 
नान्यस्तापः कुसुम शरजादिष्ट संयोग साध्यात्‌ । 
नाप्यन्यस्माल्रण यकलहादिप्रयोगो पपत्ति- 
वित्तेशानां न च खलुवयो यौवना इन्य दस्ति ॥४॥ 
भ्रथे-हे मेव । जिस श्रलकापुरी मे धनके स्वामी यक्षोकीभ्राखोमे प्रेम 
केकारणही भास छलक्तेदहै भ्रन्य शोकादि कारणो से नही, जहा इष्ट सयोग से 
उत्पन्न होने वाले कामदेवसेही तपि होता दहै भ्रौर दूसरा दुःख कोई नही होता, जहाँ 
प्रणय कलह के भ्रतिरिक्त विरह का कोईप्रसगही नही श्राता 
भ्र श्रगले इलोक मे यक्ष मेध को कहता है कि हे मेष । तुम उस श्रनोली 
म्रलकापुरी मे जाश्रोगे जहां धनपति यन्न श्रपने श्रपार एेर्वयं भ्रौर विपुल भोग-विलास 
मे मस्त होकर श्रपनी स्त्रियो के साथ रत्नजड़ति मदिरालयो मे सुन्दर शीतल मधुपान 
करते है भ्र्थात्‌ जहाँ प्रति क्षण भ्रानन्दोत्लास का ही साम्राज्य रहता है-- 
यस्यां यक्षाः सितमरिमयान्येत्य हम्यस्थलानि 
ज्योतिषाय कुसुम रचितान्युत्तमस्त्री सहायाः । 
प्रासेवन्ते मधु रतिफलं कल्पवृक्ष ॒प्रसुतं 
ह्वद गम्भीर ध्वनिषु हानक्तेः पुष्करेस्वाहतेषु ॥५॥ 
भर्थ-हे मेघ ! श्रतुल एेदवयं वाली जिस भ्रलकापुरी मे यक्ष भ्रपनी उत्तम 
स्त्रियो के साथ चन्द्रकान्त मणियों से जटित तारो प्रतिबिम्बरूपी कुसुमो से सुरोभित 
मदिरालयो मे पहुंचकर तुम्हारी गजंन के समान गजते हुए श्रौर धीरे-धीरे बजाये जाते 
हृए बाद्यो के साथ कल्पवृक्ष से उत्पन्न हुए रति फल नाम वाले स्वादु रीतल का पान 
करते है। 
श्रव भ्रगले इलोक मे यक्ष मेघ को कहता है किं हे मेव । तुमं उस दिव्य प्रलका- 
पुरी मे जाग्रोगे जहाँ देवताभ्रों फे प्राथना करने पर यन्न कन्याये भगवती भागीरथी के 
जल कणो से शीतल हृए समीरो का सेवन करती हुई ग्रौर शीतल सुखद छाया वाले 
मन्दार वृक्षो के नीचे बेटी हृई मणियों के साथ खेलती है- 
मन्दाकिन्याः सलिल शिश्षिरंः सेव्यमाना मर्भि- 
मेन्दाराणा मनुतटष्हां छायया वारितोष्ा । 
्रवेन्ष्ट व्यः कनकसिकता मुष्टि निक्षेप गूढ 
संक्रीश्न्ते मशिमि रमर भाथिता यत्र कल्याः ॥\६॥ 


्र्थ-हे मेव ! लिस श्रलकापुरी मे देवताभ्रो से प्रथित भर्थातु वे इतनी 
सन्दर है किं देवता भी उनसे विवाह के लिए इच्छुक है । यक्ष कन्याये गंगा के शीतल 
जल कणो से युक्त वायुका सेवन करती हई, किनारे पर उगे हुए मन्दार वृक्षोंकी 
छाया से शंत हृई गर्मी वाली, सुनहरी सिकतां मे मूटि्यों मे भर-भर के फकने के 
कारण छिपी हुई फिर दंडी जाने वाली मणियो से क्रीडा करती है । 
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भ्रव भ्रगले इलोक मे यक्ष मेध कौ कहता है कि हे मेव । तुम उस भ्रलकादुयो 
मे जाग्रोगे जहां सुन्दरियां श्रपने प्रियो के साथ श्रनेक प्रकार क्रीडा करती हुई श्रपने 
भोलेपन को प्रकट करती है भ्र्थात्‌ मुग्धाये मुट्ठी मे कृ कुम का चूणं लेकर रत दीपो 
को भ्रज्ञानवदा बुभाना चाहती है किन्तु रलो के दीपक बुभ कंसे- 


नीवी बन्धोच्छु वसित क्िथिल यत्र बिम्बाधरासां 
क्षौमं रगादनिभृत करेष्बाक्लिपत्यु प्रियेषु | 
श्मचिस्तु गानमि सुखमपि प्राप्य रत्न प्रदोपा-- 
नहली मूढां भवति विषूल प्रेरणा चूणंसुष्टिः ।\७॥ 


भ्रथ--हे मेव ! जिस अ्रलकापुरी मे चचल हाथ वाले प्रिय श्रत्यन्त प्रेम के 
कारण भ्रथवां कामुकतावश् नलेके टूटने से शिथिल हुए रेशमी वस्व को खीच लेते 
है रौर लाल हठे वाली वे मुग्धाये लज्जा के कारण किरणोसे अचे उठे हए रत्न- 
दीपो कोसामने पहुवकरभी कुंकुम श्रादि केवचूणे से बुभाने का विफल प्रयास 
करती है । 
भ्रब भ्रगले रलोक मे श्रनेक मनोरम कीडा करते हुए मेधो का हूदयहारी दृश्य 
उपस्थित करता हृश्रा यक्ष मेव को कहता है- 


नेत्रा नीताः सततगतिना यदिवमानाग्रभूमी-- 
रालेख्यानां सलिल कणिका दोषमूत्पाद्य सद्यः । 
शंका स्पष्टा इवं जलमुचस्त्वादृशाः जालमागे-- 
धू मोद्गारातुकृति निपुखा जजंरा निष्पतन्ति ।॥८॥ 


भ्रथं-हे मेव ! तुम्हारे सदुश बहुत से बादल वायु के ्फोकोसे प्रासादो के 
ऊपरी भागो में प्रविष्ट होकर भ्रन्दर लटके हुए चित्रो को भ्रपने जल कणो से भिगो- 
कर बिगाड देते श्रौर शकितं हुए धुएँंकारूप बदलने मे चतुर बादल शीघ्रतासे 
भरोखो से छिन्न-भिन्तं होकर भाग निकलते है । 


भ्रब ्रगले रलोकमे यक्षमेषको कहताहै किह मेव । तुम उम सुन्दर 
भ्रलकापुरी को जाभ्रोगे जर्हां रातं को चन्द्रकात मणिँ प्रियतमो के साथ रति-क्रीडा 
करने के कारण थकी हई सुन्दरियो की थकावट को दूर करती है-- 


यत्र स्त्रीणां प्रियतमभूजोच्छं _वासितालिगिताना- 
मंगग्लानि सुरतजनितां तन्तु जालावलम्बाः। 
त्वत्सरोधा पगम विश्देशष्व्धपादनिं लीये 
व्यालुम्पन्ति स्कृट जलल वस्यन्दिनदचन्रकांताः ।६।। 
भ्रथ--जिस अलकापुरीमे ्राघी रात को जल की.बडी-बडी बृंदो को टपकाने 


वाली, तन्तु समूह्‌ से गुंफित चन्द्रकांत मणियाँ मेघ के भ्रावरणके हट जानेके कारण 
तिमेल चन्द्र किरणो से प्रेमियो की भजाभ्रो के गाढा्लिगन से चुटकारा पाई हई स्त्रियो 
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की रतिक्रीडा से उत्पन्न हई थकावट को दुर करती हैँ । 
भ्रब भ्रगले इलोक मे श्रप्सरारूपी वारागनाभ्रो के साथ कामी पुरुषो के हास- 
विलास का मनोरम चित्रण करता हृश्रा यक्ष मेव को कहता है- 
भ्रक्षय्यान्तभवननिधयः प्रसव्यहं रक्त कण्ठे 
रद्‌ गायदिमरधनपतियक्षः किनरयंत्र॒सार्घंम्‌ । 
वेश्राजाख्यं चिबुध वनिता वारमुख्या सहाया 
बद्धालापां बहिहपवनं कामिनो निविक्न्ति ॥१०\। 
भ्रथ--जिस प्रलकापुरी मे भवनो के भ्रन्दर भ्रक्षय निधि वाले, भ्रप्सरारूपी 
वारागनाभ्रो के साथ कामी पुरुष मधुर कण्ठ वलि, यक्षेश्वरके यद्को गनि वाले 
किनरो के साथ बात करते हए प्रतिदिन वैभ्राज नाम वाले बाहर के उच्ान मे प्रवेश 
करते है । 
भ्रब श्रगले इलोकमे प्रेमी के घर छुपकर रात को रमण करने वाली श्रभि- 
सारिकाग्रो के रात के रास्ते का सरस सुमधुर एव भावपुणं भाषा मे वणेन करता हुभा 
यक्ष मेध को कहता है- 
गत्युत्कस्पादलकपतितेयंत्र॒ मन्दार पूष्पेः-- 
पतच्रच्चेदैः कनककमलेः कणं विश्नंश्षिमिर्च । 
मुक्ताजालः स्तन परिसरच्छिन्नसूत्रेञ्च हार- 
नेशोमा्भैः सवितुरुदये सूच्यते कामिनीनाम्‌ ।॥।११॥ 
्रथ--जिस भ्रलकापुरी मे श्रभिसारिकाध्रो का रातका मागं सूयं उदय होने 
पर चलने के समय काँपने के कारण केशो से भिरे हृए मन्दार पृष्पो से, मागं मे गिरे 
हृए पत्तो के दुकडो से, कानों से भिरे हुए सुनहरी कमलो से, मोतियो की मालाभ्रौ से 
श्रौर स्तनो को ठढकने वले ट्टे हुए धागों वाले हारो से स्पष्ट दिखाई देता है भ्र्थात्‌ 
जब रात को चुपकर जबे श्रभिसारिकाएं श्रपने प्रेमियों के पास रमण के लिए जाती 
है तब मागं मे उनकी गतिमे कम्पदहोताहैभ्रौर उनके सिर के, कानी के फुल मागमे 
गिर पडते है । 
भ्रब श्रगले इलोक मे श्रलकापुरी के कल्प वृक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए 
यक्ष मेघ को कहता है कि हे मेघ 1 तुम उस परम वैभवशालिनी नगरीमेजारहेहो 
जहाँ केला एक कल्प वृक्ष ही सुल्दरियो की साज-सञ्जा का सब सामान उत्पन्न 
करता है-- 
वासदिचत्रं मधुनयनयोवि्नमदेदक्षं 
पुष्योदभेदं$ सह फिसलये भू षरानां विकल्पम्‌ । 
लाक्षारागं चरणकमलन्यास योग्यं च यस्था 
मेकः भूते सकलमबलामण्डनं कल्पवृक्षः ।॥ १२ 
भ्रथ--हे मेष ¡ जिस श्रलकापुरी मे श्रकेला कल्प वृक्ष ही सुन्दरियो की साज- 
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सज्जा का सब सामान उत्पन्न करता है जसे रंग-विरंगे पहनने के वस्त्र, नेत्रो कौ हाव- 
भाव सिखाने मे चतुर मद्य, पत्तो के साथ भ्रधखिले पुल, नाना प्रकार के प्राभूषण, 
कोमल चरणो मे लगाए जाने वाला लाक्षा रग । रसाकर मे लिखा है-- 
कचधार्यं, देहुधायं परिधेयथं विलेयनम्‌ । 
चतुर्धाभूषण प्राहु स्त्रीरामन्यच्चदेक्िकम्‌ ॥ 
भ्र्थातु केशोमे धारण करने वाला, शरीर परधारण करने वाला, पहनने 
वाला प्रौर लेप-ये चार प्रकार के स्त्रियो के भूषण होते है। इसकं अनुसार कल्प 
वृक्षने विधिपुवेकं चारो भषण कामिनियो की शोभा बढाने के लिए पैदा कर दिए । 
उस भ्रलकापुरी के विदाल वंभव का कंसा हूदयहारी चित्रण ई । 
भ्रव श्रगले दलोक मे यक्ष मेव को कहता है कि हे मेष 1 तुम उस दिन्य नगरी 
भ्रलकापुरी जाश्रोगे जहाँ शक्तिगाली, तीव्र गति से दौडने वाले हरे-हरे घोडे ¶ए जाते 
है । जही बडे ऊंचे मस्त हाथी है । जहाँ के योद्धा युद्धो मे सदैव विजयी रहैहैश्रौर 
उनके शरीर पर तलवारो के चिह्लो ते शोभा बढाई है- 
पत्र्यामा दिनकरहयस्पधिनो यत्र॒ वाहा. 
शेलोदग्रास्स्वमिव करिणो वृष्दिमन्तः प्रभेदात्‌ । 
योधाभ्रण्यः प्रतिदश्षमुखं संयुगे तस्थिवांसि" 
प्रत्यादिष्टामररस्चयश्चन्दर हासव्ररणाक" ।\१२॥ 
भरथे--जिस श्रलकापुरी मे घोडे पत्रो के समान हरे श्रौर सूर्यं के घोडो से स्पर्धा 
करने वाले हैँ । पवतो के समान विदाल हाथी मद के फटने के कारण तुम्हारे समान 
ही वृष्टि करने वाले है । युद्ध मे रावण के विरुद खड़े हुए शरेष्ठ योद्धा तलवार के 
घावो से चिद्धित भ्राभूषणो के धारण करने मे भ्ररुचि दिखाते है प्र्थात्‌ वे उन तलवार 
कं चिह्धौ को ही ्रपने शरीर का सुन्दर भ्राभूषण मानते है । 
भ्रव भ्रगले इलोक मे यक्ष मेष को कहता है कि हे मेध 1 तुम उस प्रलकापुरी 
मे जाश्रोगे जहाँ कामदेव यक्षेश्वर के मित्र रिव जीके रहने कै कारण भ्रमररूपी 
परत्यञ्चा वाले श्रपने बाण का प्रयोग नही करता क्योकि शिवजी ने एक बार कामको 
भ्रपते तीसरे नेत्र की श्रग्नि से भस्म कर दिया था । जहाँ कामदेव कामीजनो मे भोग- 
लिप्सा पैदा करने के लिए सुन्दरियों की मट्कती हई तिरी भौहो से श्रपना काम 
सिद्ध कर लेता है ब्र्थात्‌ वह्‌ पुरी सुन्दरियो से परिपूणं है-- 
मत्वा देवं धनपति सखं यत्र साक्षाद्बसन्तं 
प्रायहचापं न वहति मयान्मन्मथः षट्पदज्यम्‌ । 
सभ्रूभंग ब्रहित नयनः कामिलक्षयेष्वमोदयं 
स्तस्यारम्मश्चतुरबनिता विश्मेरेव सिद्धः ॥ १४॥ 
धर्थ--जिस श्रलकापुरी मे कामदेव कुबेर के मित्र रिवजी को निजी रूपसे 
रहते हए देखकर भय से भ्रमर रूपी प्रत्यचा वाले श्रपने धनुष का प्रयोग नही करता । 
उसका काये तो कामी पुरुषों को लक्ष्य बनाने मे तिरी भौहौ वाले नेत्रो के सहित, 
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सदा सफल चतुर स्वियों के भावपूणं विलासो हीही जाता दहै। 


इस प्रकार भ्रलकापुरी का वणेन करके भ्रव यक्ष वहाँ भ्रपने घर का परिचय 
देते हए मेव को कहता है - 


तज्नागारं धनपति गृहानुत्तरेणास्मदीयं 
दूराल्लक्ष्यं सुरपतिधनुश्चार्रणा तोरणेन । 
यस्योपान्ते कृतकतनयः कान्तयाबरधितोमे 
हस्त॒ प्राप्यस्तबकनमितो बालमन्दारवक्षः | १५॥ 


भ्र्थ--हे मेव !{ वही भ्र्थात्‌ भ्रलकापुरी मे कुबेर के भवनो से उत्तर की भ्रोर 
मेरा घर है जो इन्द्रधनुष के समान सृन्दरतोरण द्वार के कारण दूरसे ही दिखाई देगा 
भ्र्थत्‌ तुम्हे मेरे घर को दढन मे कष्ट नही होगा । वही मेरी प्रियतमा द्वारा पुत्र खूप 
से पाला हृश्रा एक छोटा सा कत्पवृक्ष है जो पलो से लदे होने के कारण इतना भ्टुक 
रहा होगा किं उसके पूलो के गुच्छे संडे खडे हाथमे भ्रा जाते है। 


प्रव श्रागे यक्ष श्रपने घर की श्रौर श्रधिक पहचान बताता हृभ्रा मेष को 
कहता है ।-- 
वापौचार्मिन्‌ भरकतक्िलाबद्ध सोपानमार्णा 
हैमेदखल्ना विकच कमलं स्निग्ध वेडूयंनालैः । 
धस्यास्तोये एतवसतयो मानसं संनिकुष्टं 
नाध्यास्यन्ति व्यपगतश्ुचस्त्वामपि प्रेशष्यहंसाः ।॥ १६॥1 


श्रथ--दस मेरे घरमे एक बावडी है जिसकी सीदियों का मागे चन्द्रकाति मणियो 
काजनाहुभ्रा है भ्रौर वहु सदा स्निग्ध वैदूयं मणि के समान चमक्ते हुए नाल वाले 
सुनहरी विकसित कमलो से भ्राच्छादित है रौर जिसके जल मे निवास करने वाले हंस 
तुमको देखकर भी सब दू खो से रहित होकर समीपस्थ मानसरोवर का भी ध्यान नही 
करेगे भ्र्थात्‌ उसे भी भूल जायेगे । 


म्रबर ्रगले इलोकं मे उसी वापी के किनारे पर बने हृए सुरम्य क्रीडारैल का 
सुन्दर बर्णन करतां हृश्रा यक्ष मेष को कहता है-- 


तस्यास्तीरे रचित कश्िक्लरः पेशलेरिन््रनीलैः 
क्रीडाहोल कनककल्वलोवेष्ट न प्रंक्षणीयः। 
मदगेहिन्याः भिय इति सखे चेतसाकातरेस 
प्र क्ष्योपान्त स्फ्रित तडितं त्वां तमेवस्मरामि ।\१७ ॥ 


भ्र्थै--हे सृन्दर मेघ । वहाँ बावडी के किनारे पर एक पर्वत है जिसका िखर 
सुन्दर नील मणियोसे बना हृश्राहैश्रौर चारो श्रोर सुनहरी केलो की बाड से देखने 
योग्य है । वह मेरी पत्नी को श्रतित्रियदहै। श्रत प्रान्तभाग मे चमकती हई बिजली 
वाले तुमको देखकर कातर हृदय से मै कीडा लको ही याद करता हँ! 
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भ्रब श्रगले इ्लोक भे उपर कहे गये क्रीडा दौल पर माधवीलता मे बने हुए 
सुन्दर मडप के समीप खड़े हुए लाल भ्रश्लोकं वृक्ष श्रौर बकुल वृक्ष का श्रपनी प्रियतमा 
के साथ स्नेह का वणंन करता हुश्रा यक्ष मेष को कहता है :- 
रक्ताह्ोकश्चल किसलयः केसरशचात्रकान्तः 
प्रत्यासन्नौ कूरबकवतेमधिवी मण्डवस्य । 
एकः सख्यास्तव सह समया वामपादाभिलाषि 
काक्षत्यन्यो वदनमदिरां दोहदच्छद्यानाऽस्याः ।॥ १८ ॥ 
भ्रथे-हे मेव । यहाँ क्रीडा पवेव पर कुरबक पुष्पो पत ्रच्छादित माधवीलता 
के बने हए मण्डप के समीप चञ्चल पत्तो वाला एक रक्तं भ्रशोक वुृक्षदहै। एक 
सुन्दर बकुल वृक्ष है} उनमे सेएक भ्र्थात्‌ प्ररोक वृक्ष तो दोहद के बहाने मेरे साथ 
तेरी सखी भ्र्थात्‌ मेरी पत्नी के बये वैर की ठोकर चाहता है क्योकि सुन्दरियों के 
चरण लगते ही रक्ताशोक खिल उव्ताहै इसी क्रियाको कवि लोग दोहद कहते है 
दूसरा बकुल वृक्ष मेरी प्रिया के मुख से निकले हुए मद्य को चाहता है । 
भ्रब श्रगते इलोक मे श्रपनी प्रिया द्वारा नचाये जाने वाले मयूर का सुन्दर 
वर्णेन करता हुभ्रा यक्ञ मेष को कहता है - 
तन्मध्ये च स्फटिक फलका काञ्चनी वासयष्टि 
मू लेबध्द। मरिभिरनति प्रौढवंश भका । 
तालैः शिजावलय सुभगं नेतितः कान्तयामे 
यासाध्यास्ते दिवसगमये लीलकण्ठः सुहद्र :\ १६ ॥ 
भ्रथं-हेमेव! इन दोनो वृक्षो के बीचमे एक सुनहरी, स्फटिक मणिके 
बने हुए फट वाला छत्ता है जो तरुण बास कीसी छवि वाली मणिमय रिलाश्रों से 
मूलमे बंधा हूभ्रादहै। शब्द करने वाले कड्डो के कारण सुन्दर लगने वाली तालियो 
भ्रथवा करतल ध्वनि से मेरी त्रिया द्वारा नचाया गया वुम्हारा मित्र मोर सायद्धुाल 
को उस छत्ते पर बैऽठता है । 
प्रब श्रगते श्लोक मे श्रपनी भ्रनुपस्थिति के कारण होभाहीन श्रपने भवन की 
पहचान कराता हृश्रा यक्ष मेष को कहता है--- 
एभिः साधो हदय निहितं लक्षणे लंक्षयेथा 
हवारो षान्ते लिखित वपुषौ शंख पौ च दृष्ट्वा \ 
क्षामन्छायं भवन मधुना मद्वियोगेन नूनं 
सूर्यापाये न खलु कमलं पुष्यति स्वामभिख्याम्‌ 11 २० ॥ 


भ्रथे-हे चतुर मेव ! पूर्वोक्तं हृदय मे धारण कियेहुए इन लक्ष्मोसे मेरे घर 
को पहचान लेना 1 उसके दार पर लिखी हुई श्राति वले शख श्रौर पद्म-दो विशेष 
निधियो को देखकर भी तुम मेरे षर को जान लोगे निस्सन्देह मेरे बिना वहु धर 
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शोभाहीन दिखाई देगा जसे सूयं श्रस्त होने पर कमल श्रपनी शौोभाको धारण नही 
केरता श्र्थात्‌ स्वामी के बिनाघर सूना लगतादहै भ्रौर सूयं के बिना कमल कान्तिहीन 
प्रतीत होता है । 
भ्रब अ्रगले इलोक मे अ्रपने धघरमेप्रवेश करने के ढग को बताता हृभ्रा यक्ष 

मेघ को कहता है-- ॥ 

गत्वा सद्यः कलमतनुतां शीघ्र संपात हेतोः 

क्रीडा शेले प्रथम कथिते रम्य सानौ निषष्णः 

भ्रहंस्य न्त भवन पतिता कतु मल्पाल्प मासं 

खद्योत ली विलसित निमा विदय इन्मेष दृष्टिम्‌ ॥२१।। 


भ्रथ--हे मेष । यदि तुममेरे घरमे जल्दी प्रवेश करना चाहो तोशीघही 
हाथी के बच्चे के समान लघु रूप धारण करके पहले बताये हृए, सुन्दर शिखर वाले 
क्रीडा पवत पर बैठना श्रौर वहां जुगुन्‌भ्रो की पक्ति की चमक के समान थोडी-थोडी 
बिजली चमकाकर श्रन्दर भकना 1 

ग्रब श्रगले श्लोक मे पति की वियोगन्यथा से व्यथित इृशागी, डरी हई हरिणी 
के समान चकित हृष्टि से देखने वाली, पतली कमरवाली श्रपनी प्रिया की पहचान 
बताता हुश्रा यक्ष मेव को कहता है-- 


न्वी श्यामा क्षिखरिवदना पक्व बिम्बाधरोष्ठी 
मध्ये इयामा चकित हरिणी प्र क्षसा निस्तनामि. 1 
श्रोरणीभारादलस गमना स्तोकनस्रा स्तनाभ्यां 
या तत्र स्याद्य वति चिषये सृष्टि राद्यं च धातुः ॥॥२२॥ 


भरथ--हे मेव ! वहाँ जो कृशकाय भ्र्थात्‌ दुबली-पतली, इयाम वणं कौ, पतले 
दतो वाली, उरे हुए हरिणो के समान चकित हृष्टि से देखने वाली, नीची नाभि वाली, 
पतली कमर वाली, स्तनो से थोडी भुकी हुई, नितम्बो के भारसे धीरे-धीरे चकते 
वाली हौ उसी को तुम विधाता की प्रथम सृष्टि के समान मेरी प्रिया समता । 
प्रन श्रगले इलोक मे भी यक्ष थोडा बोलने वाली, भ्रत्यन्त उत्करित श्रौर पति 
चियोग से सूखी हई श्रपनी प्र यसी की पहचान बताता हृश्रा मेव को कहता है- 
ताजानीथाः परिमितकथां जीवितं मे हितीय 
दरी भूते मथि सहचरे चक्रवाकीभिवेकाम्‌ । 
गाढोत्कण्ठां गुर्षुदिवसे ष्वेषु गच्छसु बालां 
जाता सन्ये शिशिरमथितां पद्िनीं बाऽन्यरूपाम्‌ ।२३॥ 
रथे-हे मेघ । उस भितभाषिणी को मेरा दूसरा प्राण ही समना । मुभा 
साथीके दूर रहने के कारण श्रकेली चकवी के समान वह्‌ छटपटा रही होगी । मुभे 
इतने दिनो से वियुक्त होने के कारण वहु भ्रत्यन्त उत्कटित होगी भ्रौर मेरे वियोगे 
सूखकर काटा हो गई होगी । जे िश्चिर ऋतु की ठण्ड से कमलिनी मुरा जाती है । 
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भ्रव भ्रगले रलोक मे यक्ष विरह विधुरा भ्रपनी पत्ीकी दयनीयदशाका 
वणेन करता हृभ्रा मेघ को कहता हैः-- 
नूनं तस्याः प्रबल रुदिनोच्छून नेत्रं भ्रियाया 
निःहवास्तनाम लिरिरतया मिन्नवरणाधरोष्ठम्‌ । 
हस्तन्यस्तं मुखंसकलव्यक्ति लम्बालकत्वा 
दिन्दोदन्यं त्वदनुसरण विलष्टकास्तेर्रिमति ।॥२४॥ 


प्रथ--हे मेघ ! श्रधिकरोनेके कारण निद्वय ही उसकी श्रँखे सूज गई 
होगी, गरम-गरम भ्राहे भरने से भ्रथवा गरम ससो से उसके निचले होठ कारगमभी 
फीका पड गया होगा, चिन्ता के कारण गालो पर हाथ रखने से रौर बालो के मुख 
पर श्रा जाने से उसका मुख भ्रस्पष्ट श्रौर धुंधला दिखाई देगा जसे मेघो ते भ्राच्छादित 
चन्द्रमा की कान्ति मलिन दिखाई देती है। 


भ्रब श्रगले इलोक मे यक्ष विरह-व्याकुल भ्रपनी पत्नी की पिंजडे मे पडी मधुर 
भाषिणी मैना के साथ तुलना करता हुभ्रा मेव को कहता है :- 
श्रालोके ते निपतति पुरासा बलि व्याकुलावा 
मत्सादृश्यं विरहतनु वा भावगम्य लिखन्ती । 
पृच्छन्ती च मधुरवचनां सारिकां पजरस्थां 
काच्चिद्तु : स्मरसि रसिके त्वं हितस्य प्रियेति ।\२२५॥ 
प्रथ--हे मेष ! जब वह्‌ पहले-पहले तुम्हारे सामने श्रायेगी तुम देखोगे कि वहु 
पति के शीघ्र लौटनेकी प्राथंना के कारण देवतग्रोको बलि देने मे व्यस्तं होगी 
भ्रथवा विरह के कारणमेरे कृश चरीरका भ्रनुमन लगाकर चित्र खीच रही होगी 
भ्रथवा पिजरे मे पड़ी हुई मैना से मीठे वचनो मे पृछ रही होगी किहे रसिक मैना! 
क्या तुम भ्रषने पतिका कभी स्मरण करती दहो जिसकी तुमश्रियाहे ? 
भ्रव श्रगले श्लोक मे मलिन वस्त्र पहने हए, गोद में वीणा लिये, विरह का 
मर्मभेदी राग श्रलापती हुई इशाङ्धी भ्रपनी श्रियो का वणेन करते हुए यक्ष मेव को 
कहता है-- 
उत्संगे वा मलिन वसने सौम्य निक्षिप्य वीरां । 


मद्गोत्राक्तं विरचितपदं, गेय _ सृद्गातुकामा । 
तन्त्री माद्र नयन सलिलः सारयित्वा कथचि- 


द्भूयो भूयः द्वयमपि हतां सूच्छंनां विस्मरन्ती ५२६) 


क्थं-े सुन्दर मेव ! वहं मैलेवस्ववाली भ्रपनी गोद में वीणा को रलकर 
मेरे नाम के गीतों की रचना करके वह उच्चस्वर में गाना चाहेगी भ्रौर भ्रासुग्रोसे 
गीली हर वीणा को किसी तरह पोछने पर वह स्वरो का उतार चढाव भ्रूल जायेगी 
श्राह वहू रचना उसकी श्रपनी ही होगी । 


[-क, 


प्र श्रगलै इलोक मे पियो के वियोग मे विरह व्याकुल स्तयां श्रपने दुखी 
मन को बहलाने के लिए क्या-क्या उपाय करती है--ईइस बात का वणेन करता हृभ्रा 
यक्ष मेघ को कहता हैः- 
शेषान्मासान्विरहु दिवस स्थापितस्यावधेर्वा 
विन्यस्यन्ती भुविगरनया देहलीदत्त पुष्पैः । 
सभोग वा हृदय निहितारम्ममास्वादथन्ती 
प्रायेणेते रमण विरहैष्वगनानां विनोदाः ।।२५७॥। 


भ्र्थ- हे मेघ । वह्‌ विरह की अनवधि के शेष महीनो को देहली पर इकट्‌ 
किए हए पृष्पौ को जमीन पर रखकर गिन रही होगी श्रथवा हदय मे सोचे हुए रति सुख 
का आस्वाद ले रही होगी । पतियो से वियुक्त होने पर स््रियोके प्राय इसी प्रकारके 
विनोद हभ्रा करते है भ्र्थात्‌ एसे ही उपायो से वे श्रपने मन को बहुलाया करती ह । 
ग्रब श्रगले इलोक मे जमीन पर सोई हई प्रोघती हुई श्रपनी प्रिया को सन्देश 
देने की प्राथेना करता हुभ्रा यश्च मेव को कहता है -- 
सव्यापारा महनिन तथा पीडयेद्िप्रयोग 
हाके रात्रौ गुरुतरशुचं निविनोदां सखी ते । 
म॑त्सन्देश सुखयितुमल पर्य साध्वी निश्चये 
तासूल्चिद्रासवनि ,शयनां सौघवातायनस्थः ॥२८॥ 


भ्रथे-हे मेव । दिति मे काम मे व्यस्त रहने के कारण वियोग इतना नहौ 
सताता किन्तु मुभे डरहै कि रातके समय खाली बढी होने के कारण वह्‌ बहुत दुःली 
होती होगी । श्रत. तुम उस पतित्रताको सुखदेने के लिए रात के समय महलके 
किसी भरो मे बैठकर मेरा सन्देश देना वह श्रोधती हुई जमीन पर लेदी होगी । 


भ्रब अरगसे इलोक मे श्रपनी प्रिया की विपुल मनोव्यथा श्रौर कृशता का भाव- 
पूणं वणेन करता हुत्रा यक्ष मेष को कहता है -- 
श्राधिक्षामा विरह श्यते सनिषहणेक पावा 
प्राचीमूले तनुमिव कलामात्रक्नेषां हिमांशोः । 
नीता रा्ि. क्षण इव मया साधमिच्छारतंर्या 
तामेबोष्णे विरहुमहती मशरुमिर्यापयन्तीम्‌ ।\२६॥ 


श्रथं-हे मेष । मनोव्यथा से दुबल हुई मेरी प्रिया सूते पलंग पर एक करबट 
लेटी-लेदी एेसी हो गई होगी जैसे उदयगिरि प्रास्त क्षे कृष्ण पक्ष की चौददा के चन्रमा 
की कला क्षीण हौ जती है। जो मेरे साथ इनच्छानुकूल समागममे रातकोक्षणके 
समान चिता देती थी, वही श्रब मेरे विना रात गरम-गरम श्रासू बहाकर व्यतीत करती 
होगी भ्र्थावु जुदाई कौ रत.बड़ी लम्बी मालूम होती होगी । 


भ्रव श्रगले इदलोक मे भी भ्रपनी श्रिया कौ चिरहृव्यथा की श्रतिक्षयता प्रर 


८१ 
प्रकाश डालता हुश्रा यक्ष मेव को कहता है - 


पादानिन्दोरमूतं शिक्ञिराञ्जाल मामं प्रविष्टा- 

पुवं प्रीत्या गतमभिमूखं संविवृत्त॒ तथेव । 

चक्षुः खेदात्सलिल गुरुभिः पक्ष्मभिशद्वादयन्तीं 

साथर ऽह्खीव स्थलकमलिनी न प्रवृद्धां न सुप्ताम्‌ ॥३०। 


भ्रथ-हे मेव । जालियो मे छन-छन कर श्राती हुई चन्द्रमा की किरणो को 
वह मेरी भिया यह समभ कर किजेसे पहले सयोग के समयं वे म्रमृतमय श्रौर ठंडी 
थी वैसे भ्रब भी शीतलता प्रदान करेगी, वह श्रपना मह इधर जैसे ही घुमाती होगी 
वे ही भटपट उसे हटाभी लेती होगीदुखके कारण निकलते हये भ्रायुग्रोकी 
धाराध्रो से भरी हई पलको से जब उसके नेत्र मृद जाते होगे तब उसकी ददा एेसी 
होती होगी जसे बादल के दिन भ्रधंविकसित स्थल-कमलिनी होती है । 


भ्रब भ्रगले इलोकमे भी बिना तेल के सादे जलसे स्नान करने वाली वियोग- 
व्यथा से व्यथित श्रपनी प्रियतमा का म्ेस्पर्शी वणेन करता हूर यक्षमेषको 
कहता है"- 
निःवासेनाधर किसलय क्लेशिना विक्षिपन्तीं 
शुध स्नानात्परषमलक नून भागण्डलम्दम्‌ । 
मत्तस्मोगः कथमुयनमेत्स्वप्नजोऽयीतिनिद्रा- 
माकाक्षिन्ती नयन सलिलोत्पीड रदावन्कालाम्‌ ।।३१।। 


भ्रथ-हे मेध 1 वह मेरी प्रियतमा मेरे विरहमेतेल श्रादिके बिना सादे 
पानी से स्नान करती होगी, इसलिए उसके रूखे-सूखे बालो की लटाये उसके गालो पर 
लटक रही होगी भ्रौर कोमल पतले होढे को कष्ट देने वाले गरम-गरम इ्वासवायु से 
उन्हे वहु हिलाती होगी । मेरे साथस्वप्नमे ही सभोग प्राप्त हो इस विचार से वह्‌ 
नीद भी चाहती होगी किन्तु भ्रसुश्रो कीधारासे रके हुए नेत्रो मे भला नीद कहां ? 
भर्थात्‌ वह॒ इतनी व्याकुल होगी कि स्वप्न मे समागमकी इच्छासे नीदकी इच्छा 
करते हुए भी सो नही सकती होगी । 


भ्रव भ्रगले- इलोक मे विरहसे व्याकुल, बालो को फलाकर बैठी हई श्रपनी 
प्रियतमा की करुण दशा का हूदयहारी वणन करता हुभा यन्न मेष को कहता है - 
भ्राद्य बद्धा विरह दिवसे या लिखादाम हित्वा 
शापस्यान्ते विगलित श्युचा तां मयोदं ष्टनीयाम्‌ । 
स्पश्दिलिष्टामयमित मलेनासकृत्प्रसारयन्तीं 
गण्डामोगास्कठिन विषमामेकवेरीं करेर ॥३२॥। 
भ्रथ--हे मेघच ! वह मेरी धरिया विरह के पहले दिन बाध हई ्रौरशापकी 
समाप्ति पर मेरे हारा पुन. खोली, जाने वाली द्ुने मात्र से कष्ट देने वाली, गालो फे 


८२९ 


सुज जने के कारण कठिन भ्रौर श्रनियमित एक गत वाली श्खिाकोन काटे हुए 
नाखूनो वाले हाथ से इधर-उधर हटा रही होगी । 

भ्रव श्रगले श्लोक मे श्राभूषण छोड देने बाली श्रौर विरह के भ्रसह्य सन्ताप से 
मूच्छित भ्रवस्था मे पडी हुई श्रपनी प्रिया की दारुण दला का मममभेदी वणेन करता 
हरा यक्ष मेष को कहता है -- 


सा संन्यस्ता भरण भबला पेशल धारयन्ती 
शय्योत्संगे निहित भसकृहू :ख दुं खेन गात्रम्‌ । 
त्वाभप्पलर' नवजलमयं मोचयिष्यत्यवरय 

प्राय सर्वोमिवति करुणा वुत्तिरारदरान्तरात्मा ३३ ॥ 


भ्रथ-हे मेष । उस मेरी प्रिया ने कमजोर होने के कारण भ्माभूषण छोड दिये 
होगे श्रौर किसी न किसी प्रकारश्रनेक दुखो के साथ चारपाईपर श्रपने कोमल ररीर 
को धारण कर रही होगी । उसकी एेसी दमनीय दश्चा देखकर तुम भी नये पानी के 
रूप मे शसू बहाने लगोगे । सच है सभी दयालु हृदय वाले सहृदयो का हदय दूसरे 
केदुसलसे पिघल जाता है । विरहानल से सन्तप्तमेरीप्रियाकेप्राण भी भ्रव 
सकट मे है। 

ध्रब ्रगले इलोक मे भी यक्ष भ्रपनी प्रियतमा के सच्चे स्नेह का सुन्दर वणेन 
करता हूम्रा मेष को कहता है । 


जाने सख्यास्तव मयि मनः समृतस्नेहमस्मा-- 
दित्थंभूतां प्रथम विरहै तामहं तकंयासि । 
बाचालमांन खलु सुभगं मन्यमाव करोति 

प्रत्यक्षं ते निखिलमचिरादश्नातरकतं मया यत्‌ ।'३४।। 


भ्रथं-हे भाई मेष ! मेरी स्नेहमयी प्रिया मुभ मे पूणेरूप से श्रनुरक्त है भ्रौर 
मै सोचता हँ कि वह्‌ प्रथम वियोगमेहीरेसी दशा को प्राप्त हो गई होगी। हे 
मित्र । तुम यहु न समभना कि इस प्रकार की पतिव्रता स्त्रीके पतिहोनेकेनातेर्यै 
बार बार इस प्रकार वाचालता दिखा रहा हँ । जो कु मैने तुम्हे उसके विषय मे 
घताया है भर्थातु उसकी दयनीय दशा का दारुण चित्र तुम्हारे सामने रखा है तुम उसे 
्रत्यक्च भ्रपनी भ्राखो से देख लोगे । 


भ्रव भ्रगते श्लोकमे भी त्रिरह्‌ विधुरा, सुरभे भ्रादिके न लगने से 
फीकी भ्रखो वाली, मद्य छोड देने के कारण भौहोके मटकानेको त्याग देने वाली 
भरपनी प्रिया का करुण चित्र उपस्थित करता हुभ्रा यक्ष मेष को कहता है- 
श्दाषांग प्रसर मलकं रञ्जन स्नेह शत्यं 
्रध्यादेश्षादपि च मधुनो विस्मृतश्रूविलासम्‌ । 


भर 


त्वय्यासन्ने नयनमुपरिस्पन्दि हके मृगाक्ष्या 
मीन शलोमाच्चल कुवलय श्री तुलामेष्यतीति ।१३५॥ 


ध्र्थं--हे मेष! गै समता ह कि मृग के समान चचल श्रौर सुन्दर नेत्रो 
वाली मेरी श्रिया के केशो के फेलने के कारण सकी हुई हलचल वाले, सुरमा की शोमा 
` से शरन्य, मद्यपान छोडने के कारण भौहो के मटकाने रादि से रहित, वास नेतर की दशा 
तुम्हारे समीप पहुंचने उपर को फडकने के कारण ेसी होगी जसे मछलियो की हल- 
चल से चलायमान कमल के पत्ते की होती है भर्थात्‌ तुम्हारे जसे हितैषी को देखकर 
वह श्रपने बि नेत्र को सोलकर तुम्हे देखने की चेष्टा करेगी, स्त्रियो के बयिनेत्रका 
फडकना युम माना जता है । 


श्मब श्रगले शलोक मे श्रपनी प्रियतमा के बयि उरू स्थल के सुखद स्पन्दन कां 
सुन्दर वणेन करता हश्रा यक्ष मेष को भाव भरे शब्दो मे भ्रपने हृदय के उद्गार प्रकट 
करते हुए कहता है- 


बामहचास्याः कररहु पदम च्यमानो मदीये- 
मु ्ताजालं चिरपरिचितं त्याजितो देवगत्या । 
संमोगान्ते मम समुचिवो हस्त संवाहूननां 
यास्यत्थुरः सरस कदली स्तम्म गोरश्चलत्वम्‌ ।। ३६१ 


ध्रथ-हे मेव । इस मेरी प्रिया का र्बाँया उरु स्थल मेरे नाखूनो के चिन्ह से 
रहित, देववज्ञा चिरभ्रम्यस्त मोतियो के बने हृए कटि भूषण से सन्य, सभोग के परचात्‌ 
मेरे हाथो से दबाने योग्य हरे हरे केलो के खम्भे के समान स्पन्दन शील हौ जायेगा 


भ्रातु तुम्हारे समीप पर्ुवने पर पहले उसका बँया नेतर फडकेगा रौर बाया जघने । 
यह्‌ भी श्रुभ लक्षण माना जाताहै। 


भ्रब श्रगले रलोक मे यक्ष मेघको कहता है किदे मेष । तुम्हारे पहंवने पर 
यदि मेरी प्राणप्रिया सौोईहूर्ईदहोतो स्वप्नमे मेरे साथ गाढालिङ्खन का सुखं भोगने 
वाली की निद्रा को भ्रपनी गजेन से भद्खन करना, थोडी देर इत्तजार करना-- 


तस्मिन्काले जलद यदि सा लब्धनिद्रासुलस्या- 
दन्वास्यंनां स्तनित विमुखो याममात्रं सहस्व । 
मा भदस्याः प्रणयिनि सयि स्वप्नलन्धे कथचि- 
त्सद्यः कण्ठच्युतभुजलताग्रन्ि गढोपगाढम्‌ १३७1 


प्रथ-हे मेघ 1 तुम्हारे वहाँ प॑षन के समय यदिमेरीग्रियासोरहीहोतो 
उसके पीदधे बैठकर भ्रपनी गर्जन मत करना श्रौरक्षणभर के लिए प्रतीक्षा करना । 
तुम्हारे गरजने भै कही एेसा न हो कि स्वप्न मेप्राप्तहुए मुभ प्रेमी के साथ भ्रपनी 
कोमल भरुनाभ्रो से गाढालिद्खन करती हुई कौ नीद उचट जामे भ्रौर उघ्रके स्वप्न 
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प्राप्त योगम बाधान पडे) 


ग्रब श्रगले श्लोक मे यक्ष मेव को कहता है किं हें मेव! तुम भ्रपने शीतल 
जल कणो से ठडे हृए पवन से उसे उठाकर स्वस्थ करना भ्रौर भ्रपने धीरे धीरे गजंन 
रूपी वचनो से उसे मेरा सन्देक सुनाना श्रारम्भ करना । 


तामुत्थाप्य स्वजलकरिका श्ीततेनानिलेन 
प्रस्याहवस्तां सममभिनव जालिक मलितीनाम्‌ । 
विद्य द्गभः स्मितनयनां त्वत्सनाथे गवाक्ष 
वक्तु धीरः स्तनितवचनंमः निनीं प्रकरमेथा ॥३८।। 


भ्रथ-हे मेव । मेरी उस श्रिया को पने शीतल जल कणो से ठड हुए षवन 
से उठाकर मालती के नव विकसित पुष्पो के साथ होरामे भ्राई्‌ हृरद, मुस्कराती हुई 
रख वाली मानवाली को भ्रन्दर बिजली धाण करने वाले धयंशाती तुम अपने 
गम्भीर मृदु गजेन रूपी वचनो से मेरा सन्दे सुनाना श्रारम्म करना । 
भ्रव भ्रगले श्लोकमे यक्ष मेधको दूत की चतुरी का ज्ञान कराताहृश्रा 
कहता है - 
मतुं सिन्र प्रियमविधवे विद्धि मामम्बुवाहू 
तत्सन्देश्ेहु दय निहितरागतं त्वत्समीयम्‌ । 
योवृक्षन्दानि त्वरयति पयि भाग्यता प्रोषितानां 
लद्रस्नि स्धेध्वंनिभिरबला वेखि भोक्षोत्युकानि ॥३६॥ 


भ्रथं--हे मेव । मेरी प्रिया को भ्रपना परिचय देते हुए इस प्रकार कहना 
भ्रारम्भ करना, “हे सुहागिन । मुभे तुम भ्रपने पति यक्षकाहृदयमे धारण किए हए 
उसके सन्देश को लने बाले, तुम्हारे समीप प्राए हुए मेव को मित्रकेरूप मे जानो 
भर्थात्‌ मै केवल बात करने ही नही श्राया श्रपितु तुम्हारे हित की इच्छा से तुम्हारे 
पति का मित्र बनकर तुम्हारे पासश्राया हं । मै वहु मेघ ह जो श्रपने स्निग्ध गम्भीर 
गर्ज॑नो से श्रपनी प्रिया्नो के बंधे हुए बालो को खोलने के लिए उत्सुकं थके हुए प्रवासी 
पथिको के समूह्‌ को श्रपनी अ्रपनी प्रियाप्रो के पास पहूवाने मे शीघ्रता प्रदान 
करता है] 


भरव श्रगले इलोक मे यक्ष मेधं को कहता है कि ह मेष ¡ जब भेरी प्रियतमा 
को भरपना परिचय दोगे भौर कहोगे किं मँ श्रपने मित्र यक्ष का प्रणय सन्देश तुम्हारे 
लिए लाया हँ तो वह हनुमान्‌ जी के लका जाने पर सीता जी के समान बडी उत्सुकता 
वे तुम्हारी बात सूनेगी भ्रौर तुम्हारा भ्रादर भी करेगी । 


इस्याख्यातं पवनतनयं मेथिलीवोन्मुखी सा 
रवामुत्कण्ठोच्छवसितहूदया वीक्ष्य समाव्य चैव । 


८१ 


शरोष्यत्यरमात्वरमवहिता सौम्य सीमन्तिनीनां 
कान्तो दन्त सुहदुपनतः सगमात्किचिदून ।।४०॥ 


भ्रथ-हे सौम्य मेध! जब तुम एेसा कहोगे तब वह मेरी प्रियतमा हनुमान 
जी को देश्तकर सीता जी के समान उत्कण्ठित हृदय से तुम्हे देखकर श्रौर भ्रादर करके 
ध्यान देकर श्रागे की सब बाते सूनेगी क्योकि स्त्रियो के लिए सित्रद्वारा लाया गया 
पति का कुशल समाचार सगमसे थोडाहीकमहोता है ्र्थात्‌ जैसे कान्त के साथ 
सम्पकं होने से जितना भ्नानन्द स्त्रियां श्रनुभव करती है उतना (ही श्रानन्द उन्हे मित्र 
दवारा लाये गये पति की कुराल क्षेम सुनकर होता है । 


भ्रव भ्रगले इसोक मे भ्रपना सन्देश देता हुभ्रा यक्ष मेष को कहता है-- 
तामायुष्मस्मम च वचना दारमनह्चोपकतु 
ब्रया एव तव सहचरो रामगिर्याभ्नमस्थः\ 
भ्रव्यापन्लः {कुशलम बले पृच्छति त्वां वियुक्तः 
ूर्वामाष्यं सुलम विपदं {प्राणिना मेदेव ।४१॥ 


भ्रथ-हे दीघं श्रायु वाले मेष । तुम मेरे कहने से श्नौर श्रपना पुण्य कमाने 
के विचार से उस मेरी प्रिया को कहना कि तुम्हारा पति तुमसे वियुक्त होकर राम- 
गिरि भ्राश्चम मे सकुशल रह रहा है । तुम्हारे पूर्नमिलन की भ्राशा मे वहू श्रभी जीवित 
है । वह्‌ तुम्हारा कुराल समाचार पुछ रहा है्रौर तुमसे जुदा होकर भी तुम्हारी 
कुडाल क्षेम जानने के लिए भ्रातुर है । अ्रनायास श्रापत्तियो के रिकार बने हए प्राणियों 
के लिए सबसे पहली बात कुशल मगल पूना ही उचित होता है । 


श्रब श्रगले इलोक मे यक्ष मेष को कहता है कि है मेष । मेरी भ्रियाको यह 
भी बताना कि जैसे तुम्हारा शरीर विहूर-व्यथा से सन्तप्त होकर कृशहो गया है 
वैसे ही तुम्हारे पति श्र्थात्‌ यक्षकाभी शरीर भ्रति दुबल हो गया है। क्हु सब तरह 
सै तुम्हारी बराबरी कर रहा है- 


भगेनाङ्खः प्रतनु तनुना गाढतप्तेन तप्तं 

साल रा श्रुदर तसविरतोत्कण्ठमुत्कण्ठितेव 1 
उष्णोच्छवासं समधिकतरोच्छबासिना दूरधर्ती 
संकल्येस्ते विति विधिना वैरिणा र्दमागेः ।४२॥1 


भ्रथं-हेमेष । तुममेरीत्रियाको बतानाकि दूर ्बैल हुभ्रा वह तुम्हारा 
पति (यक्ष) तुम्हारे पास श्राने मे श्रसमथं है क्योकि वाम विधाता ने उसका मां रोक 
रखा है । किन्तु वहु कर, श्रत्यन्त सन्तप्त, भ्रश्रुसहित उत्कण्ठित श्रौर लम्बी-लम्बी 
खि लेते हुए ग्रपने करा रारीर से तुम्हारे इश, तप्त, श्रश्ुपूणे, निरन्तर उत्कण्ठित 
दारीर के साथ श्रपने भ्रनुभवगम्य सकत्पोसे एकाकार हो रहा है श्रतु उसका शरीर 


४६ 


तुम्हारे शरीर के समान ही क्लेशमय है 1 जितनी तुम चिन्तित हौ उतना ही वह्‌ चिता 
चितामे श्टुलस रहादहै। 


भ्रव श्रगले दलोक मे यक्ष मेव को कहता दै किह मेधे । तुम मेरीभ्रियाको 
कहना किं जो यक्ष सल्ियो के सामने ही तुम्हारे सम्दर मुख को दूने के लोभ से तुम्हारे 
कानोमे हर एकं बात कहा करता था भ्राज दर बैठा हृप्रा वह्‌ विवश होकर मेरेद्रारया 
गह्‌ सन्देदा भेजता है- 


शब्दाख्येयं यदपि किल ते यः सखीनां पुरस्ता- 
त्कणे लोल कथयितुमभरूदानन स्पशं लोभात 
सोऽतिक्रान्तः श्रवसा विषयं लोचनास्यामदृष्ट-- 
स्त्वामूत्कण्डा विरचित पदं भन्मुखेनेद माहं ॥४३।) 


्रथ-हेमेव ! मेरीभ्रियाको जाकर कहना किजो तेरा प्रियं पति यक्ष 
सखियो के सामने ही तुम्हारे सुन्दर भूख के स्पदोके सोभ से प्रत्येकं बात कानमे 
कहने के लिए भ्रातुर हौ उठता था भ्राज वह्‌ तुम्हारा पति सुनने मे भ्रसमथं भ्रौर भ्रति 
दुर होने कै कारण न देखने योग्य भ्र्थातु जोन सुनाजा सक्ताहैभरौरन देखा जां 
सकता है, उत्कण्ठा से रचे हए पद वाले सन्देश को मेरे द्वारा भेज रहा है । 

भ्रव भगते रलोक मे यक्ष भ्रपनी हूदयेश्वरी के भ्रनूपम सौन्दयं का वणेन सरस, 
चुमधुर एव भावपुणं शब्दो मे करता हुश्रा मेघ द रा कहता है-- 


श्याभास्वङ्क चकित हरिणी प्रेण दृष्टिपातं 
वकत्रच्छापां शशिनि शिखिनां बहमारेचु के शान्‌ । 
उत्यषटयामि प्रतनुषु नदी वीचिषु चर्‌ विलासा- 
रहन्तकस्मिन्‌ कवचिदपि न ते चण्डिसादृक्ष्यमस्ति ।(४४॥ 


भर्थ-हे कोप वाली श्रिये! नै यहाँ एकाकी प्रियद्ख.लताश्रोमे तुम्हारा 
शरीर, भयभीत मृगी केनेत्रौ मे तुम्हारी चितवन, चन्द्रमा मे तुम्हारा सुन्दर मुख, 
मोरो के पखो मे तुम्हारे बाल, श्रौर नदी की छोदी-छोटी लहरो मे तुम्हारा भ्र -विलास 
देखा करता हँ परन्तु ! मुेदुस हैकिं इनमेसे किसी एक वस्तुमे भी तुम्हारी 
समता नही पाता भ्र्थात्‌ इनमेसे कोई भी तुम्हारे श्रपुवं रूप लावण्य की बराबरी 
तही करता । 

भ्रब यक्ष कहता है कि हे प्रिये { जनै तुम्हारी सौम्य मूति का चित्र बना- 
कर तुम्हारे चरणो मे श्रपने श्रापको गिरा हुभ्रा दिखाना चाहता ह मेरी शरखे भरसुश्रो 
से भ्रवष्ड हो जाती है। रसा प्रतीत होता है कि वाम-विधाता इस भ्रवस्थामे भी 
हमारे सगम को सहन नही कर सक्ता-- 


त्वामालिख्य प्रणय कुपितां धातुरागैः क्िलाया- 
मात्मानं ते चरण पतितं यावदिच्छामि कतुम्‌ । 


ध 


भरल स्तावन्मूहुरुपचितव्‌^ष्टि रासुप्यते मे 
च रस्तस्मिन्नपि न सहते संगम नोकतान्तः ।१४५। 


भ्रथ-हे श्रिये । जप्रमै शिला पर गेरूसे तुम्हारी प्रणयसे कूपित मूतिका 
चित्र बनाकर भ्रपने भ्रापको तुम्हारे चरणो मे गिरा हृश्रा दिखाना चाहता हँ तो उसी 
समय भ्रति वेग से निकलते हुए भ्रासुभ्रो से मेरी हृष्टि सुक जाती है । निष्ठुर दैव चित 
मे भी हमारे समागम को सहन नही कर सकता । कंसा दुर्भाग्य है । 


श्रब भ्रगले इलोक मे यक्ष मेधं दारा भ्रपनी स्वप्नदला का मर्म॑स्पर्शी वणेन 
करता हुभ्रा कहता है-- 


मामाकाह प्ररिहितभुजं निदया इतेष हितो- 
लंड्धायास्ते कथमपि मय स्वप्न संदशेनेषु । 
पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थल देवतानाँ 
मुक्तास्थूला स्तर किसलयेष्वभ्ुले्ाः पतत्ति ।४६॥ 


भ्रथं--हे प्रिये । जब कभी मैँ स्वप्न दिखाई देने पर बडे प्रयत्न से काबूुमे 
भराई तुम्हारे गाढार्लिद्खन के लिए प्रकाश मे हाथ फौलाता हूँ तब एसा करते हए मुभ 
को देखकर वन देवताश्रो की भँखोमेभीर्श्रास्‌ भरश्रातेहैम्रौरवे प््तोकेषखूपोमे 
मोती जसे श्रासू कपोलो पर गिरने लगती हैँ भ्र्थात्‌ स्वप्तमे मेरी इस करुण उन्माद 
कीदशा को देखकर वन देवता भी मुभ पर तरस खाते है । 


भ्रव श्रगले दलोक मे यक्ष मेष द्वारा कहता है कि हे सुशील, सुकुमार श्रिये । 
देवदारू वृक्षो की सुगन्ध को धारण करने वाले दक्षिण दिक्षा से बह्ने वाले पवनो को 
इसलिए भ्रालिद्खन करता हँ कि शायद इन सुगन्धित पवनो ने तुम्हारे कोमल शरीर 
को प्रवद्य चुप्रा होगा- 


मित्वासाद्यः किसलयपुटान्‌ देवदार मारां 

ये ततक्षीर लति सुरभयो दक्षिणेन प्रवृत्ताः । 
भ्ालिज्खयन्ते गुरावति मया ते तुषाराद्विवाताः 
परव स्पृष्टं यदि फिल भवेदंग मेभिस्तवेति \(४७॥ 


भ्रथं-हेभ्रिये { देवदारू वृक्षो के पत्तो को खोलकर उनसे बहकर निकलने 
वाले क्षीर से सुगन्धित दखिण की श्रोर से बहने वाले हिमालय के शीतल पवनो को 
इसलिए भ्रालिद्धन करता हँ किं शायद कभी इन्होने तुम्हारे कोमल श्रद्ख का भी स्पशं 
कियाहो। 


भ्रव भ्रगले लोक मे यक्ष मेष द्वारा कहता है किह प्रिये । तुम्हारे वियोग मे, 
राते बडी लम्बी दिखाई देती है, बीतने मे नही भ्राती, दिन भी श्रपने तीन्न सन्तापसे 
दुख देता है-इसी चिन्ता मे म श्रपने भ्रापको भ्रसहाय पता ह 


+ 


तक्षिप्येत क्षण इव कथं दीरंयामा त्रियामा 

सर्वावस्थास्वहरपि कथं मन्दमन्दातपं स्यात्‌ । 

इत्यं चेतदचदुलनयने दलं प्रार्थनं मे 

गाटोष्साभिः कृतमशरणं त्वद्वियोग व्यथाभिः :४८॥ 

भ्रथ--े प्रिये । लम्बे प्रहारो वाली रात्रिर्यां एक क्षण के समानं छोरी कंसे 

हो श्रमैर दिन भी सब कालो मे भ्रत्पसन्ताप वाला कैसे हो-- इस प्रकार है चचल नेतरो 
वाली { दुर्लम प्रार्थना बवालामेरा चित्त भ्रति तीत्र तुम्हारे वियोग की व्यथाम्नोंसे 
म्पे श्रापको ब्रसहाय पता दै। 


म्रब श्रगले शलोक मे यक्ष मेघ द्वारा भ्रपनी प्राण प्रिया को धयं रखने के लिए 
कहता है-- 
सस्बात्मानं बहु विगरयन्नाट्मनेवावलम्बे 
तत्कल्याखि त्वमपि नितरां मा गमः कातरत्वम्‌ । 
फस्यास्यन्त पुखभुपनतं दुःखमे कान्ततो वा 
नीचर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण ।४६। 
श्रथं --हे सुभगे । बहुत मोच-विचार करने के परचातु मँ स्वय ही भ्रपने भ्रापको 
समाता हँ भर्थातु धैयं धारण कर जंसे-तंसे जी रहा हँ । श्रत तुम भी भ्रधि मत 
व्याकुल हो । सदा किसी को सुख नही मिलताश्रौरन सदाकिसीकोदुखही प्राप्त 
होता है । यह सुख-दुःख का क्रम पहिये के समान कभी नीचे कभी उपर होताही 
रहता है श्र्थात्‌ ये दारुण दुःख के दिन सदा नही रहेगे । शाप भ्रव श्रीघ्र ही समाप्त 
हो जाएगा श्रौर फिर हम दोनो पुनसिलन के मधुर फलं का भ्रास्वाद करगे । 


भ्रव भ्रगले श्लोक मे यक्ष मेष द्वारा वियोग विधुरा श्रपनी प्रियतमा को पुनः 
धेयं बंधाता हृश्रा कहता है-- 
श्षापास्तो मे भुजग शयन दुत्थिते हागपाणौ 
शेषान्‌ मासान्‌ गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा । 
पचादावां विरहै गुरितं तं तमात्माभिलाषं 
निरवेक्ष्यावः परिणत शरच्चन्द्रिकासु क्षपासु ॥५०॥ 


धर्थ-हे प्रिये ! भ्रागामी देवोत्थानौ एकादशी को जब विष्णु भगवान्‌ शेष- 
दाय्या से उठेगे, उसी दिन मेरे चाप की समाप्तिहो जायेगी । त इन हेष बचे हृए 
चार महीनो को जसे तैसे श्रांखं मीचकर वितादो। फिरतो हम दोनो, विरह के दिनो 
मे सोची हुई श्रपने मन की इच्छायै, शरद्‌ की सुहावनी चांदनी रातोमे पूरीकरही 
लेगे । 

रब यक्ष मेष द्वारा रातको सोने के समय प्रिया द्वारा कही गयी गूढ बातो 
को कहता है - 


८६ 


भूयश्चाह त्वमपि शयने कण्टलग्ना पुरा मे 
निद्रां गत्वा किमपि ददती सस्वरं विप्रबुद्धा ¦ 
सान्तर्हासं कथितमसङत्पुच्छतह्व स्वया मे 
दुष्टः स्वप्ने कितव रमयन्‌ कामपि त्वं मयेति ॥५१॥ 


शर्थ--हे श्रवले ! मेरे द्वारा तुम्हारे श्रिययक्ष ने फिर भी केहा किं पहले भ्र्थात 
बहुत दिन बीत गये शय्या पर तुम मेरे गले से चिपटकर सोई हुई थी फिर जोर-जोर 
से चिल्लाकर जाग पडी । जब यैने तुमसे इस्का कारण बार-बार पृछा तो तुमने खिल- 
लिलाकर हेसते हृए कहा--ह धूतं । ने स्पप्न मे तुम्हे किसी प्रेयसी के साथ रमण 
क्रते देखा । 


ग्रब यक्ष मेघद्वारा प्रियाको क्हताहै किदहेभ्रिये। सुफको कुशल पूर्वक 
जानकर मुभ पर भ्रविश्वास मत करो क्योकि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति दिन-प्रतिदिन बढ 
रहा है :- 
एतस्मान्मां कुश्लिनमनिज्ञाना द्िदित्वा 
मा कौलीनाद सितनयने मय्यविश्वासिनी भूः 
स्नेहानाहुः किमपि विरहैष्वंसिनस्ते त्वमोगा- 
दिष्टे वस्तुन्धुपचितरसाः प्रेमराश्चौ भवन्ति ।५.।। 


र्थं : -हे सुन्दर नेतो वाली 1 इसलिये श्रपने जीवित रहने के भ्रभिज्ञान कै 
प्वाने पर मुके सकुशल जानकर लोगो की उल्टी सीधी निन्दात्मक बाते सुनकर मु 
र ्रविद्वास न करो । लोग कहते है कि विरह मे प्रेम घट जाता है परन्तु सच्चाई 
यह हैकि भ्रभीष्ट वस्तुभ्रोकेप्राप्तन होने पर उनके लिये तुष्णां बढ जाती है भ्रौर 
भ्रेमडेरकाढेरदइकेट्ठाहौ जातादहे। 


प्रब प्रगले श्लोकमे यक्षमेध को कहता हैकिटहे मेव! इस प्रकारमेरी 
विणेग की व्यथा से व्यथित प्रिया को धैय दिलाकर मेरे लिये भी उसका कुराल-सन्देश 
लाग्मो - 


द्याह्वास्येवं प्रथम विरहोदग्र शोकां सखीं ते 
हेलाशशु निनयन वुषोत्लात कूटान्निवृत्तः । 
सा्भिज्ञान श्रहित कुशलेस्तद्रचोभि भेपापि 
भ्रातः कुन्द प्रसव क्षिथिलं जीवितं धारयेथाः ।॥\५३॥ 


रथं -हे मेव । इस पहले वियोग से व्यथित श्रपनी भाभी को धेयं वंधाकर 
उससे कुदाल क्षेम का समाचार प्रौर पहबान लेकर तुम मेरे पास शीघ्र ही उस केलास 
पर्वत से लौट प्राना जिसकी चोटियाँ महादेव जी के साड ने"उखाड डाली थी । ततु- 
पचात यहा पहुंचकर प्रात काल के समय खिले हुए कुन्द पुष्पो के समान क्षणभगुर 
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मेरे जीवन का श्रवलम्ब बनना प्र्थात्‌ प्रिया के प्रेम भरे सन्देह भ्रौर उसकी पहचान 
लेकर जब तुम लोटोगे तो मेरी जान मे जान भ्राएगी । 


भ्रब भ्रगले श्लोके मे यक्ष मेव की परोपकार प्रियता का वर्णेन करता हृभ्रा मेष 
के प्रति भ्राभार प्रकट करता हुभ्रा कहता है - 


कच्चित्सौभ्य व्यवसितमिदं बन्धुकृत्य घ्वया मे 
प्रत्यादेश्षान्न खलुभवतो धीरतां कल्पयामि । 
नि.शषष्योऽपि प्रदिश्सि जलं याचितश्चातकेभ्यः 
प्रव्यक्त हि भ्रणयिषु सताभमौप्स्ता्थं कियेव ॥५४॥ 


भ्रथ-हे सौम्य मेव ! क्या तुमने श्रपने प्रिय बन्धु यक्षकाकायंकरने का 

निश्चय कर लिया है-- मुके विश्वास है कि तुमनं श्रवद्य यह कामहाथमेले लिया 
है । तुम्हारे चप होनेपरभी भ्र्थात्‌ हां मे उत्तरत देनेपरमभीर्भ तुम्हारी श्रपार 
गम्भीरता का श्रनुमान नही लगा सकता क्योकि तुमतो बिना मगिही पपीहयको 
सीतल जल का दान देते हो । सच है याचको की इच्छाश्रोको पूराकरनेसे ही महा- 


पुरुष हां मे उत्तर दे देते हैँ श्र्थात्‌ तुम्हरे जंसे सज्जन बोलते नही बल्कि काम करके 
दिखा देते है । 


भ्रव श्रगले इलोक मे यक्ष श्रपने भ्रपराघ को मानता हूभ्रा ्रपने कायंको 
भ्रवद्यही करने की प्राना करता श्रा मेष को छोड देता है :- 


एतत्कृत्वा अ्रियमनुचित प्राथनावतिनोमे 

सौहार्दद्धा नजिधुर इति वा मय्यनुक्तोक् बुद्धया । 

इष्टान्‌ देश्षान्‌ जलद जिच्वर प्रावृषा समृत भ्रौ 

मां भूदेवं क्षखख्पिश्ते विद्य्‌ता विप्रयोगः ॥५४॥ 

प्रथं-हे मेध ! रने जो तुम्हे प्रा्थनाकी है वह चाहे भ्रनुचितदहै, परन्तु 

उसे पूरा कर देना, चाहे मित्रता का नाता समभकर करना, भ्रथबा मुभ वियोगी षर 
दया भाव से । सके पर्चात्‌ वर्षा ऋतु मे श्रपनी पुरी शोभा को एकत्रित कर भरनेक 
देशो मे विचरण करना |र्गै प्राना करता हँकि तुम्हारा श्रपनी श्रिया बिजलीसे 
क्षणभरकेलिएभी वियोगनहो जसे वियोगकेद्रुखको भोग रहादू। 


पूर्वमेव 
टिप्पणियां 


भमेधत शब्द की व्युत्पत्ति --मेघदुत शाब्दं ॒का विग्रह व्याकरणक दृष्टि 
क प्रकारसे किया जाता दहै पथा - 

“भेव एव दूत , मेषश्चासौ दूत श्रभेदोपचारात्‌ तत्सज्ञ कान्यमेषदूतम्‌ अरथा 
भैः दत यस्मिन्‌ तत्माव्य मेघदूतम्‌" भर्थात्‌ जिस काव्य मे मेघ, दुत बन कर जाताहै 
उस काव्य को मेघदूत कहना चाहिए । 

मगलाचरण --विष्नोकी शान्तिके निए श्रपने इष्टदेव सेजोप्रार्थनाकी 
काती है उसे मगलाचरण कहते है । प्राय सभी कवि भ्रपने ग्रन्थो के भ्रारम्भ मे श्रपने- 
ध्रपने इष्टदेव कफो मनति है जिससे उनका ग्रन्थ अ्रथवा काव्य निविषघ्न रूप से समाप्त 
हो जाये । साहित्य के महान्‌ प्राचायं दण्डी ने तीन प्रकारके मगलोका वर्णेन किया 
है । यथा :--“भ्रासीनमस्करिया वस्तु निदँशो वापि तन्मुखम्‌” अर्थात्‌ भादी , नमस्किया 
प्नौर षस्तु निदेश । किसी प्रथकेश्रारम्भमे जब किसी देवता की स्तुतिकी जातीदहै 
वह “प्राक्षी-” इस मगल का प्रयोग किया जातादहै रौर जब कवि ग्रन्थ के श्रारम्भ 
मे श्रपने इष्टदेव को प्रणाम करता है वरहा “नमस्क्रिया नामका मगलाचरण प्रयुक्त 
हौता है । जब कवि या लेखक श्रपने ग्रन्थ रे भ्रारम्भमे एकदम प्रतिपाद्य विषयका 
ही वर्ण॑न श्रारम्भ करता है वहां “वस्तुनि नामक मगल प्रयुक्त होता है । मेघदूत मे 
दसी प्रकार के मगल का प्रयोग क््यागयादहै। 

श्लोक १--करिचत्‌ == कोई, किसी 

"मेघदूतः" मे भ्रादि से भ्रन्त तक यक्षकानाम कही नही श्राया । इस सम्बन्ध 
मे विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत है । कुछ विद्वान्‌ कहते है कि “भेषदूत' एक काल्पनिक 
काव्य है । इसकी सुन्दरता श्रौर चमत्कारिता इसीमे है कि पठने वाले के हुदय मे यक्ष 
कै नाम जानने की उत्सुकता बनी रहे श्रौर काल्पतिक काव्य मे नाम बताने को भ्रावर्य- 
कता भी नही किन्तु यहृतकं युक्तिसगत प्र तीत नही होता । कुछ विदधान कहते है किं 
यक्च ने भ्रपने कर्तव्य के पालन मे प्रमाद किया था श्रत वह पापका भागीथा रौर 
उसका नाम लेना भ्रश्ुभ था जैसा कि निम्न इलोकं मे बताया है !-- 


भतुं राज्ञां न कुवन्ति येच विहवासचातकाः 
तेषां नापि न म्राह्य क्षास्त्रादौ विहेषतः 1 


भर्थात्‌ जो भ्रपने स्वामी की श्राज्ञाका पालन नही करते श्रौर जो विद्वास- 


। 


धाती ह उनका शास्र के प्रारम्भ में नाम भी नहीं सेना चाहिये । इसके भ्रतिरिक्त नीचे 
केइलोकमेनामननतेनेकेजो कारण बतये गयेदहैवेतो भ्रक्षरश् यक्ष कै भ्राचरण 
के सम्बन्ध मे धरित होते ह :- 


न नामग्रहण कूर्याति कृपणस्य गुरोस्तथा । 
द्रधिक्प्तस्य पल्न्याश््च माता पिन्रो{विहेषतः ।। 


भ्र्थात्‌ कजुस, गुर, जिसको शापं दिया गयो है, पत्नी श्रौर विदेषरूपसर 
माता-पिता का नाम नही लेना चाहिये । 


इस इलोक के घ्रनुसार कतव्य मे प्रमाद करनेके कारण यक्षको दण्ड दिगा 
शया था श्रत उसका नाम लेना उवित नही था । वास्तवे मे काव्यममज्ञं महाकवि ने 
काव्यके भ्रारम्भमे यक्षकानामन लेकर जहाँ पाठको की उत्कण्डा को सदैव कै लिये 
सजीव रखा ह वहाँ लोकमर्यादा भौर शासरमर्यदा का भी पालन किया है दूसरी बात 
म्रहहै क्रि कालिदास जसे श्रास्तिक कवि के लिये यह सर्वथा उचितहीथाकि वह 
किसी-न-किसी रूपमे काव्य के भ्रारम्भमे भगवान का नाम लेता। ~क ब्रह्म ख्‌ "ख 
ह" इन्‌ भति. वाव्यो > धनुलार “७ ्द-दिषयु तिये शकत होता है भरतः 
कट्नाने होगा कि कवि ने “करिनितु” राब्दसे प्रारम्भ करके स्वन्याप्रक विष्णुका 
भ्यान श्रवर्य किया होगा । “जह न पटच रवि वहा पटहे कवि” हस उक्ति के श्ननुसार 
महाकवि ने प्रथम र्या के के प्रथम शब्द मे श्रपनी प्रर प्रतिभा, कमनीय कल्पना दूर्‌- 
दिता तथा भावों की सूक्मता का_ परिचय दिया दै ्रौर “कड्चित्‌"” इस प्रथम्‌ ' 
कं बाद ही “कान्ता” शब्द का विन्यास करके भ्रनोखी भ्रनुप्रास की छटा दिखाई है । 


0 1 +य 


कान्ता बिरह गुदणा-- यक्ष श्रौर उसकी प्रियतमा के विह्वल वियोग की करुण 
गाथा ही “मेषदूत"” का सार है । इसीलिए कवि ने प्रथम इलोक मे “पत्नी, भार्या 
भादि शब्दों का प्रयोग न करके भावपुणं “कान्ता” शब्द का प्रयोग के श्रपने भूव 
काव्य-कौशल का परिचय दिया है। तया य का भ दधद, सपवी भिय रम्द का श्रथ है सुन्दर, रूपवती प्रिया । 
एसा कहने से यक्ष का श्रपनी प्राणेश्वरो के प्रति भ्रनन्य भ्रनुराग प्रकट होता है भ्रौर 
इसीलिए यक्ष को उसका वियोग श्रसह्य था । 





स्वाधिकार प्रमत्त---यक्ष ने श्रपते प्रधिकार भ्र्थात्‌ कर्तव्य कै पालन मे भ्रभाद 
क्याथा। वहु प्रमाद क्याथा-इस विषय मे कही भी कोई स्पष्ट वर्णन तहीं 
मिलता । विद्वान भिन्न भिन्त रूप से भ्रनुमाने लगाते है । कोई कहता है कि यक्षेश्वर 
कुबेर ने देवाचंन क लिये यक्ष को सद्यो विकसिते भ्र्थात्‌ तजे पुष्प लाने को कहा था 
बह भ्रपने स्वामी का सन्तोष न कर सका । कु विद्वान कहते है कि यसषेशवर कुबेर तते 
यक्ष को श्रषने सुन्दर उद्यान की रक्षा के लिये नियुक्त किया धा किन्त यक्ष प्रमाद 
वाटिका की उचित सूपसेरक्षान कर सका, ॥ 


भस्तगमित महिमा- भ्रपने स्वामी कुबेरके शाप से यक्ष की महिमा भर्थात्‌ 
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दिव्य राक्तिनष्ट हो गरईथी। समस्त काव्य का रहस्य इसी शक्ति कीक्षीणतामे 
निहित है । यदि शापसे यक्ष की श्रालौकिक विभूति नष्ट नही हई होती तो वह्‌ श्रदुश्य 
रूप से श्रथवा योगदश्ंन मे प्रतिपादित श्रणिमा सिद्धि कं द्वारा सृष्ष्मरूप धारण करके 
भ्रपनी प्रिया से मिल भ्राता भ्रौर उसे मेघ से द्रुत बनकर प्रणय सन्देश कोले जाने कं 
लिये श्रनूनय विनय नही करनी पड़ती । 


यक्ष-- य्न, किन्नर, गन्धवें--ये देवताश्रो की विशेष योनिया मानी जाती है 
यक्षो को धनपति कुबेर का सेवक बताया गया है ! इसीलिए पूवमेष के सातवें इलोक 
मे कुबेर के लिए ॒यक्षेश्वर शब्द का प्रयोग किया है । यक्षोका काम कुबेर के उद्यानो 
रौर कोशोकी रक्षा करना है । यक्ष शब्द की व्युत्पति करई प्रकार से होती है - 
यक्ष्यते पुज्यते इति यक्ष । ये कुबेर केदासदहैभ्रौर ससार इनकी पूजा करतार, 
श्रथवा भ्रप्सराये इनके सौन्दयं पर मोहित होकर इनसे प्यार करती है 1 परन्तु भेषदूतः 
के श्रनुसार यक्षो की ्रपनी पलियां होतीहै। इ (काम) भ्रक्ष्णो यस्य इतियक्ष. 
भर्थात्‌ यक्ष स्वभाव से ही अत्यन्त कामी प्रौर प्रनुरागी होतादहै। इ (काम.) तस्य 
इवं भ्रक्षिणी यस्य इति यक्ष. भ्र्थात्‌ यक्ष श्राकृति से परम रूपवान होते हैँ । भगीरथ 
के श्रनुसार यक्ष शब्द की व्युत्पत्ति निम्न प्रकार है ~ 


जक्षति खादन्ति दिरूनिति जक्षा । जक्षाकायक्षा हो गया। किन्तुं इसं 
व्युत्पत्ति की निन्दा करते हुए विल्सन महोदय कहते है--0५५48100811 7, 2660, 
४06 3098 &])106ध्षाः ४8 1770108 0 €), ००४ 10 &6ालक् पला 0082 
0४6 15 एन००५क 100869815७ भ्र्थात्‌ यद्यपि केभी कभी यक्ष राक्षस रूपमे भी 
दिखाई देते हैँ परन्तु साधारणतया ये लोग पवित्रात्माही होते है । 


जनक तनयास्नान पुण्योद केषु--वनवासके दिनो मे भगवती सीता श्रौर 
यंतिवर लक्ष्मण के साथ श्री रामचन्द्र जी कुछ दिनं रामभिरि पवत प्रर रहैथे। सीता 
जी वहां प्रतिदिन स्नान किया करती थी श्रत. उनके पवित्र सरीर के साथ सम्पकं होने 
कै कारण उन पवंतो के जल भी पवित्र हो गयेये। 

स्निष्धच्छायातर्ष्‌-प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ महोदय छायातरु का भ्रथं 
“नमेर* वृक्ष करते हैँ किन्तु इस प्रकार श्रं को संकुचित रूप मे लेना उचित प्रतीत 
नदी होता । धनी छाया वाले वृक्ष-एेसा ही रथं भ्रधिक उपयुक्त रहेगा 1 एक टीका- 
कार लिखते ह--^ूर्वापर दिग्भायेऽपि सवितरि येषु छाया न परिवतंते ते छायातर 
वं उच्यन्ते" भ्र्थात्‌ जिन वृक्षो पर सूयं की छाया नही पडती वे छायातर हैँ । 

रामगिर्यशिनेषु-महापण्डित मल्लिनाथ के भ्रनुसार रामभिरि चित्रकूट पव॑त 
दै जहाँ श्री रामचन्द्र जी कुछ दिन रहे थे किन्तु यक्ष द्वारा मेष को बताये मागे के 
प्रारम्भिकं स्थान को ध्यान में रखते हुए इषे नागपुर क द्रक्षिण मे थोडी हूर पर स्थत 
“रामटेक ही समभ्ना उचित है । श्री विल्सन कहते ह किं “रामटेक” पवेत पर रामं 
के मन्दिर पर्याप्त मात्रा मे मिलते हैँ श्रौर प्रतिवषें सकडों यात्री यात्रा के लिए यहं 


ॐ 
[न 
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प्राते है । कुछ विद्रानो के अन्तिम श्रनुसम्धान के अनु्षार “रामटेक हीक्विका 
ग्रभीष्ट स्थान सिद्ध होता है। “श्राश्रमेषु" इस बहुवचन के प्रयोग से कवि ने यह भाव 
प्रकट करने का प्रयत्न किया प्रतीत होताहै कि काम पीडित यक्ष की बुद्धि ठिकाने 
नही थी श्रत. पूनः पुनं स्थान परिवतंस करके भटकता फिरता धा । 


इलोक--२ कतिचित्‌-- कुछ । उत्तर मेव के ५०वे दलोक मे लिखा है । 
शापान्तो मे भुजग शशयनादुत्थिते शगपाणो 
लोष्न्मासाननणमय चतुरो लोचने मीलयित्वा । 


भ्र्थात्‌ हे श्रिये । भ्रागामी देवोत्थानी एकादरी को जब भगवान्‌ विष्णु शेष- 
नाग रूपी शय्या से उठेगे, उसी दिन मेरे शाप को भी समाप्ति हो जायेगी । इसीलिए 
इन शेष बचे हए चार महीनो को जैसे-तंसे रश्राख मीचकर व्यतीत कर लो--इससे 
प्रतीत होता है कि यक्ष ्राश्रममे श्राठ मास विता चुका था। इसलिए मल्लिनाथने 
कतिचित्‌ का श्रथं  श्रष्टौमासान्‌” क्रिया है । 


श्रबला-- निवल, कृरकाय, अरसमथं श्र्थात्‌ जो पति से श्रलग होने के कारण 
भ्रत्यन्त क्षीण कायहो गहै । भ्रबला श्रौर यक्ष के लिए कामी” शब्द का प्रयोग 
करके कृवि ने पति पत्नी के कामजनित भ्रसह्य सन्ताप की भ्रभिनव्यक्ति की है । कामी 
होने के कारण यक्ष श्रपनी प्रिया के वियोग को सहने मे भ्रसम्थे था श्रौर पत्नी 
की विवशता के कारण उसका दुखदुगुनाहो गया था। काव्य कुराल कविने इस 
दलोक मे यक्ष यक्षिणी की विरह दशा को व्यक्तं करते हुए उपयुक्त शब्दो के चयन मे 
भ्रपूवं काज्य चातुरी का परिचय दियाहै। 


कनक वलय--श्रत्यन्त कामूक होतेके कारण यक्षने कडा पहनादहुभराथा 
भ्रौर श्रपनी भरिया के वियोग मे इतना दुबल हो गया था किं बिना उतारेही वहु कड़ा 
गिर गया था । श्रपनी प्रेभिकाश्रो की चिन्तामे कामियोकीजो दशाहोतीदहै उसी का 
सुन्दर चित्रण कवि ने इस इलोक्‌ मे किया । कालिदास के प्रसिद्ध नाटके शाकुन्तल 
मेभीरेसेही सोनेकेक्ड़ेका गिरना वणित है यथा--^मणि बन्धात्‌ कनकेवलय 
सस्त स्रस्त मया प्रतिसायेते” । 


भ्राषाठस्य प्रथम दिवसे-प्रसिद्ध टीकाकार वल्लिनाथ ने व्याकरण की दृष्टि 
से ्राषाढ शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए लिखा दहै--भ्राषाढ नक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी 
श्राषादी ! साऽऽषाढी श्रस्मिच्‌ पौणेमासीत्याषाढो मासः । इस देश मे मासो के भारतीय 
नाम उन नक्षत्रो के नाम पर रखे गये है जिनमे पूणिमा के दिन चन्द्रमा स्थित होता 
है जंसे- चेत्र, पौष, माघ भ्रादि। 

कालिदास के समयमे वर्षा ऋतु का भ्रारम्भ श्राषाढके प्रथम दिवसमेही 
हो जाता होगा । यह्‌ महीना ्रग्रेजी महीने जुलाई के भ्रारम्भमे भ्राता है । नागपुर कै 
कुचछक्षेत्रो मे भ्रव भीभ्राषाढमेही वर्षका आ्रारम्भहो जाताहै। 
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कुछ टीकाकार कहते है फ “प्रथम दिवसे" इस पाठ के स्थान मे प्रसम- 
दिवसे" होना चाहिये क्योकि पुवं मेव के चौथे श्लोक मे श्रत्यासन्ते नभसि भ्रौर 
उत्तर मेघ के ५०बें इलोक मे “शेषान्‌ मासान्‌ गमय चतुर ” इन दोनो पाठो के साथ 
“प्रथम दिवसे" ठीक मेल नही खाता क्योकि भ्राषाढ के प्रथम दिवस श्रौर श्रावण के 
भ्रारम्म मे एक महीने का श्रन्तर होने से श्रावण को “प्रत्यासन्न” कहना ठीक नही तथा 
भ्राषाढ के प्रथम दिन से देवोत्थानी एकादशी तक चार मास दस दिनि होते है । भरतः 
“प्रथम दिवसे" के स्थान मे “प्रशम दिवसे" ही होना चाहिये । किन्तु श्रक्षम दिससे” 
एेसा पाठ स्वीकार करना उचित प्रतीत नही होता व्रयोकि प्रहास" शब्द 
का “भ्रन्तिम^ श्रथ करते मे बडी' खीचातानी की श्रावर्यकता होगी जो 
महाकवि कालिदास को कदापि भ्रसिष्ट नही । समस्त ग्रन्थो मे कालिदास ते इस 
प्रकार शब्दों की खीचातानी नही कौी। क्वि तौ शब्दो के उचित प्रयोग मे 
विवास रखते प्रतीत होते है । दूसरी बात यह है कि प्रयाम शब्द के माननेसे हमें 
वर्षा ऋतु को एक मास भ्रागे श्रावण मास मे खदेडना पड़ेगा जो सवंथा भ्रनुचित प्रतीत 
होता है क्योकि यक्षनेतो मेष के प्रथम ददोन पर ही अ्रपनी प्रियतमा को ढाढस 
बन्धाने के लिए प्रणय सन्देश भेजने का विचार किया हयेगा । प्रथम दिवसे” इस पाठ 
को यथावत्‌ मानने से यक्ष के पास भ्रपनी प्राणेदवरी को प्राण धारण कराने वाले प्रणय 


सन्देश्च को भेजने के लिए पर्याप्त समय मिलताहै। यह बात “प्रशम दिवसे" की 
कल्पना मे नही । 


ह्लोक-३--कथमपि- जैसे तैसे, बडी कठिनता से । क्योकि मेष को देखकर 
यक्ष के हृदय मे उत्कण्ठा उत्पन्न हो गई थी श्रौर वहु मेव के सामने श्रासानी से खड़ा 
नही हो सकता था । 


कौतुकाधान --काम विषयक उत्कण्ठा को कौतुक कहते हैँ श्रौर मेष के ददान 
से कौतुक उत्पन्न होता है । भाव यह है कि वर्षा ऋतु के भाने पर प्रवासी भ्रषने-श्रपने 
धरो को लौट श्राति है। 

भ्न्तर्वाष्प--यक्ष ने जव मेध को देखा तो उसे श्रपनी प्रिया यादभ्रा गरईभ्रौर 
उसकी भ्राखो मे श्रासू भये किन्तु उसने उनको श्रन्दर ही रोक लिया । 


मेघालोके ग्रीष्म ऋतु के भीषण सन्ताप से त्राण पाने के लिए सब लोग 
वर्षा ऋतु का स्वागत करते हैश्रौर कामौ तो विशेष रूप से प्रसन्न होते है । 

भन्यथावत्ति-यहा वृत्ति का श्रथ स्वस्थता है । भरत अस्वस्थ, उत्कण्ठित 
दु खित, विचलित-- यहं श्रथं भ्रमिप्रेत है । 

हलोक ४- नभसि भ्र्थात्‌ श्रावणे-श्नावण मास के निकट भ्राने प्र 1 भ्राषाढु 


मास की वष्टि से गर्मी शान्त हो जाने के कारण श्रावण मरास भोग के लिए उपयुक्त 
होता है किन्तु कामी इस मासमे दुखी होते है । श्रावण मास मे प्रकृति को सुन्दरता 
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कामियो के लिए उत्तेजक बन जाती है। 
जी मूतेन- सहृदय कवि ने इस शब्द का प्रयोग बडे भावपूर्ण श्रं मे किया 
है । जी भूत शब्दं की व्यत्प्ि- जीवनस्य उदकस्य मूत॒ पटबन्ध जीमूतः । बादल 


जल प्रौर प्राण देने की पूणं राक्ति रखता है। 
कत्पिताघयि-- किसी देवी देवता श्रथवा उपास्य व्यक्ति की पूना लिएजो 


सामग्री समपित की जाती है उसे भ्रघं कहते है । भ्रधं की वस्तुश्रोकी गणना निम्न 
दलोक मे इस प्रकार की गई है - 
भ्रापः क्षीर कुशाग्राणि दधि सपिश्ष्च लंडुलाः । 
यवाः सिद्धा्थक चेव श्रष्टांगोऽर्घो परिकीतित. ॥ 
यदि किसी भ्रसमथं व्यक्तिं के पास दूध, घी, जौ, चावल भ्रादि षपदार्थनहो 
तो वहु मानसिक श्रघे भी कर सकता है । रतपथ ब्राह्मण (११-३-१-४) मे इसी 
प्रकार के मानसिक यज्ञ का विधान है। यथा- 
भ्रभावे दधि दूर्वादिर्मानस ना प्रकत्थयेत्‌ । 
भ्र्थात्‌--दही, दूबधास भ्रादि के श्रभाव मे मानसिक श्रध दे। 
हलोक ५--धूमज्योत्ति-धूम, ज्योति, सलिल प्रौर वायु--इनके सघातसे 
बादल बनता है-- स वैज्ञानिक तथ्य को महाकवि कालिदास श्रच्छी तरह जानते ये । - 
जो लोग यह सममभते है कि पूरवेकाल के लोग साइस से श्रनभिन्ञ थे उन्हे यह मिथ्या , 
धारणा दुर कर देनी चाहिए । 
क्व क्ल-इन दोनो क्व क्व का प्रयोग मेघ श्रौर सन्देश की घोर विषमता 
को प्रकट करने के लिए कियाहै। 
पटुकरणै - यहाँ करण राब्द का श्रथ इद्ि्यां है । 
गुह्यकः-- यह शब्द यक्ष के लिए प्रयुक्त हृभ्रा है । इस शब्द की व्युत्पत्ति करई 
पकारसे की जाती है| जंसे-- 
१ गुह्य कुत्सितं कायति 
२ गुह्य गोपनीय के सुख यस्य 
३ गृहति निधि रक्षति--भ्र्थात्‌ जो खजाने कीरक्षा करता है। तीसरी 
व्युत्पत्ति तो यक्ष के कर्तव्य का प्रतिपादन स्पष्ट रूप से करती है। 
प्रकृतिकृपणाः- स्वभाव सेही विवेक शून्य कुछ विद्वान कहते है कि यहां 
° प्रणय कृपणा " पाठ होना चाहिए । इसका श्रथं होगा-- प्रार्थना करने के विषय मे 
ज्ञान शून्य भ्र्थात्‌ जिसको यह न पता हो कि प्रार्थना किससे करनी चाहिए 1 कामा- 
तुर पुरुष वास्तव मे विवेकहीन हो जाते है जसा कि लिखा है.-- 
नेग पक्ष्यति जात्यन्धः कामान्धो नव पश्यति 1 
¦ ' न पश्यति मदं न्मत्तस्त्वर्थो दोष न पश्यति ॥ 
भ्र्थात्‌ जाच्यन्ध, कामान्ध, मदोन्मत्त भ्रौर स्वार्थी विवेकं बून्य होने के कारण 
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दोष को नही देखता । 
श्लोक ६--पुष्करावतंकानाम्‌--प्रसिद्ध टीकाकार महापण्डित मल्लिनाथ 
पुष्कर श्रौर भ्रावतैक को श्रलग-भ्रलग मानते हैँ किन्तु पुष्कर (जलम्‌) श्रावतेयन्तीत 
पुष्करावतेका --इस विग्रह के भ्रनुसार पुष्कराव्तंक को एक पद भी माना जा सक्ता 
है । मल्लिनाथ के श्रनुसार पुष्कर भ्रौर भ्रावतंक दोनो ही प्रलयकाल मे वर्षा 
करने वाले मेष है ) ब्रह्माण्ड-पुराण मे तीन प्रकार के मेषो का वणेन पाया जातादहै, 
जसे - 
१. भ्रमति से उत्पन्न हुए मेष 
२ ब्रह्मके निर्वास से उत्पन्न 
३ इन्द्र द्वारा छिन्न-भिन्न किये हुए पवंतो के पसो से उत्पन्न । तृतीय प्रकार 
के मेधो को ही पृष्कराव्तंक कहते हँ । इस वणेन से कवि के व्यापकं ज्ञान की भरमि 
व्यक्ति होती है। 
परहृति पुरषम्‌ ~ प्रकतिश्चा सौ पुरुषडच । वेद के प्रनुसार इन्द्र को भका का 
देवता, वायुमण्डल का स्वामी तथा वर्षा करने वाला बताया है । भ्रतः मेष इन्द्र के 
सेवक है । 
कामरूपम्‌--कामङ़तानि सूपाण्यस्य-भ्र्थात्‌ इच्छा के भ्रनुसार रूप धारण 
करते वाला 1 निम्नलिखित इलोक मे भी यही बात बताई है, जैसे - 
नाना शूप धरास्ति तु महाधीरस्वनास्तथा । 
कल्पन्ते वृष्टि कर्तारः संवतन्निनियामकाः ॥ 
भर्थात्‌ बादल श्रनेक सूप धारण करते हैँ भ्रौर घौर गजन करते है । 
दूरबन्धु--दूरेबन्धुयंस्य स दूरबन्धु - भ्र्थात्‌ श्रपनी पत्नी से वियुक्तं हुभरा । यहाँ 
बन्धु शन्दसे भार्या ही भ्रभीष्टहै। भार्यासे बढ़कर सच्चा बन्धु हितषी भौर कौन 
हो सक्ता है 1 
लब्धकामा-लन्ध कामो यस्यासा) एसे हौ भावं हसदूत {६€) मे प्रकट 
किये गये है - 
भ्रतोऽह्‌ं दुःखार्ता श्षरगमबला त्वां गतवती 
न भिक्षा सत्वक्षे व्रजति हि कदाचिद्रिफललाम्‌ ¦ 
इसी प्रकार किराताजु नीय (१-८) मे भी कहा है.- 
““समुश्चयन्‌ भूतिम नायं संगमाद 
गर लिरीधोऽपि सम महात्मभिः ॥ 
इलोकं ऽ--सन्तप्ताना त्वमसि शरणम्‌-श्र्थात्‌ है मेव ! तू गर्मी से सताये 
हए प्राणियों का रक्षक है श्रौर यह भो भाव प्रकट होता है कि अपनी प्रियतमा से 
वियुक्त होने के कारण मेरे जैसे दु खित प्राणियो के प्रणय सन्देशकोले जाकतूर सुख 
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काकारण हो सकता है । मेघदूत का यहं वाक्य भ्रत्यन्त भावपुणं है श्रपितु यह कहना 
चाहिए कि मेव की महिमा मे चार चद लगाने वाला है। 

शग्णम्‌--इस दाब्दं के दो प्रथं है--प्राश्नय, रक्षक प्रथम कोवृष्टिद्धारा 
शीतलता प्रदान करके श्रौर दूसरो को प्रवासियो को घर लौटाकर । बाल्मीकि रामायण 
मे भी इसी भावको प्रकट करते हुए लिखा है -- 


प्रवासिनो यान्ति नरा. प्रदेदान्‌--भ्र्थात्‌ प्रवासी भ्रपने-श्रपने घरो को लौट 
रहे है । 

श्रलका--यहु उत्तर दिशा के श्रधिपति, धन के स्वामी कुबेर की राजधानी है। 
भ्रलतिभूषयति-इति श्रलका श्र्थात्‌ जो नगरी श्रपनी श्रपूवे रमणीयता से पृथ्वी की 
रोभा बढाती है इसके भ्रन्य नाम वसुधारा, वसुस्थली भ्रौर प्रभादैजो इसके विपुल 
वैभव के द्योतक है । “थथानाम तथागुण “ यह उक्ति भ्रलकामे पूणंतया चरितां 
होती है । 

बाह्योद्यान- यह्‌ कुबेर का प्रसिद्ध उद्यान है जिसे चैत्ररथ ने बनाया धा । श्रतः 
इस उद्यान को चैत्ररथ भी कहते है । दूसरा नाम बंश्ाज है । भगवान्‌ शकर कुबेर फ 
भित्रहै प्रौर इसी उद्यान मे निवास करते है । उनके मस्तक पर स्थिते चन्द्रमाका 
प्रकाश सूयं के प्रकाशको भी फीकाकरदेताहै। इसी बात को ध्यान मे रखकर सम्भ- 
चत कवि ने महलो को चन्िकाधौत कहा है । “चन्दिकाधौत" इस विशेषण का श्रथं 
श्री शकर शास्त्री ने बडे रोचक एव भावतूणं ठग से किया है। वे कहते हँ कि जब मेष 
क्रिसी नगरी मे रात्रि को चक्कर लगाता है उस समय चन्द्रमा का प्रकाश श्रतिमन्द हो 
जाता है परन्तु भ्रनोखी श्रलका मे शिवजी का चन्द्रमा नगरी के बराबर ऊंचाई पर 
रहता है भौर मेष उसके प्रका को नही रोकंते । श्रत प्रलका मे प्रदूभतं सौन्दयं कौ 
छटा सदा विद्यमान रहती है । 


लोक - ८--उद गृही ताल कान्ताः--जिन्होने श्रपने घुंघराते बाल उपर को 
उठाये हए हैँ । प्रवासियो की स्त्रिया पति के घर लौटने तक श्रपने बालो को खुला 
रखती हँ । महषि याज्ञवल्क्य ने भ्रपनी याज्ञवल्क्य स्मृति मे लिखा है - 


क्रीडां शरीर सत्कार समाजोत्सवदर्शनम्‌ । 
हास्यं परग्रहे यान त्यजेत्‌ प्रोषित भत्रुका॥। 


भ्रथत्‌ जिस स्वीका पति बाहर गया हो वह कडा, शरीर की सजावट, उत्सवो मे भाग 
लेना, हास्य श्रौर पराये घर मे जाना छोड दे । श्रत. कवि ने शास्र मर्यादा का पालनं 
करते हुए उक्तं विशेषण को इलोक मे स्थान दिया है । 


विधुरा--कवि ते इस शब्द को भी प्रसंग के श्रनुसार उपयुक्त भ्रथं मे प्रयुक्त 
किया है । विगताषु, कायेभात्ते यस्या सा भ्र्थात्‌ किसी कायं के भारको संभालने मे 
भ्रसमथं । भरत इस शब्द का भ्रं हुभ्रा-- विवश, मिस्सहाय, दु खित, सन्तप्त । 
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्राया-- भावो के श्रनुकूल शष्दो के चयन मे कालिदास सिद्ध हस्त है । यक्ष 
कती कामुक प्रकृति को प्रकट करम के लिए इस रलोक मे कवि ने जान बरुभकर “जाया” 
शब्द का प्रयोग किया है । भगवान्‌ मनु भरपने प्रसिद्ध धमंशास्त्र मनुस्मृति मे जाया शब्द 
की विद व्याख्या करते हृए लिखते है-- 
पतिर्भार्यां संप्रविश्य गभा भूत्वेह जायते । 
जायायास्तद्धि जायात्वदस्यां जायते पुन । &१८ 
भर्थात्‌ स्वामी वीयं रूपसेस्वीके गर्भाशियमे प्रवेश कर पुत्र रूपसे उत्पक्न 
होता है पति उसमे फिर जायमान होता है । यही जाया (पत्नी ) का “जायापन है । 
इलाक--€--प्रविहूतगति --भ्रविहिता ग्ति्स्य स । यह विशेषण लिखकर 
कृवि ने श्राचार की मर्यादा का पालन किया है । यक्ष कहता है कि हि मेघ [ बडे भाई 
कीस्त्रीमाताके समान होती है। श्रत तुम उससे बिना किसी रुकावट के मिल 
सकोगे । 
कुसुम सद शम्‌-- स्त्रियो के हृदय की कोमलता बतलाने के लिये कवि ने यह्‌ 
भावपूणं विरोषण लिखा है । महाकवि भवभूति ने भ्रषने प्रसिद्ध नाटकं उत्तरराम चरित 
मे इसी कमनीय कोमलता का हूदयहारी वणेन किया है, यथा.- 
““पुरनप्रीणां चेतः कुसुम सुकुमार हि भं वति ।“ 
भर्थात्‌ स्त्रियो का चित्त फुल के समाने कोमल होता है । 
श्लोक-१०-- वाम :- बाई श्रोर पपीहा, मोर, हिरण श्रादिका श्रागमन 
शुभ समभा जाता है । यही भाव निम्न लिखित दो इलोको मे स्पष्ट किया ग्या है - 
वहि रा द्चात काश्चाषाये च पुंसज्ञिताः खगाः । 
सुगा वा वामगा हृष्टाः सेन्य सपद्‌ बल प्रदाः ॥ 
कामं वाम समायुक्ताः भोज्ये भोग प्ररायिनः। 
हृष्टास्तुष्टि प्रयच्छन्ति प्रयातुभुग पक्षिणः 
। श्रीरामनाथ तर्कालद्धार वाम शन्दका श्रयं सुन्दर करतेहै किन्तु कविका 
प्राशय बाईश्रोरसेहीहै। वाम शाब्द का सुन्दर श्रथं भी होता है इसमे सन्देहं नही । 
चातकः--पपीहा । यह एक श्रटल त्रत वाला पक्षी है जो स्वाति नक्षत्रमे गिरी 
हई वर्षा की र्बृदोकोही पीता है । दूसरे फानी को दृता भी नही चह प्यासा मर जये 
इसीलिये कवि परम्परा मे चातकन्रत प्रसिद्ध है इसी दृढ़ व्रत कै कारण कवियो को यह 
पक्षी बहुत प्रिय है । 
गर्माघन--वर्षाश्यतुमे भ्राकाशमे उडते हुए बलाकाश्रो मे गर्भधिनकी 
क्रिया कवियोमेप्रसिद्धहै। 
हलोक-१ १--उच्छिलीन्धाम्‌-उद्गतानि दिलीन्ध्राणि यस्या जिसमे कुक रमृत्ता 
श्रथवा साप की छतरि्थां उग प्राई है 1 यह श्रधिक प्रनत उत्पन्न होने का चिन्ह है । 
। मान सोत्काः-- मानसे उत्का भ्र्बातु मानसरोवर जाने के लिए उत्सुकं 1 कहा 
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जाता है करि मानस भील कौलास पव॑त परहै। ब्रह्मा ने इसको मन से उत्पन्न किया 
था इसलिए इस फील को “मानस” कहते है । सरम नदी कां उद्गम स्थान भी यही है । 
यह्‌ भगवती भागीरथी के पवित्र जल से बने हुए भ्ररुणोद, चीतोद, महाभद्र रौर मानस 
नामक चार सरोवरोमे से एक है । वास्तव मे यह भील हिमालय भौर कंलास के बीच 
मेहै। वर्षा श्यृतुमे हस यहाँश्राजातिहै। 

कंलास--दस पव॑त पर भगवान्‌ शकर श्रौर कुबेर निवास करते है। यह 
स्फटिक मणि का बनाहुभ्राहै। यहाँ प्रत्येक प्रकारके वृक्ष पायेजतेहै जो बारह 
महीने फल देते है । इस पुण्य पवत के वनो मे श्यषि, भनि, यक्ष किन्नर श्र'दि रहते है । 

राजहंस--हस तीन प्रकार के होते हँ --(१) राजहंस जिनकी चोचे भ्रौर पैर 
लाल होते है । (२) मल्लिकाक्ष जिनकी चोचे श्रौर पैर भूरे होते है। (६) धातंराष्ट्‌ 
जिनकी चोचं भ्रौर पैर काले होते है । 

पाथेय -- यात्रा मे जो भोजन साथ ले जाया जाता है उसे पाथेव कहते ह । 

्लौकं --१२-- प्रिय सखम्‌- प्रिय मित्र को। सर्कृत के कृवियो ने बादल 
भ्रौर पवतो को मित्र माना है, जैसे - 

मेघ पवंतपोरब्ज सुर्ययोरञ्धि चन्द्रयोः। 
शिखि जीमूतयो्मेत्री बातारन्योक्ष्च स्वमावतः ॥ 

भर्थात्‌ मेघ भौर पवेत की, कमल भ्रौर सूयं की, समद्र रौर जन्द्रमा की, मोर 
भ्रौर बादल कौ, वायु भ्रौर भग्न की स्वाभाविक मैत्री होती है। 

यहाँ पर यक्ष मेव से कहता है कि हे मेघ । तुम श्रपने मित्र रामगिरिप॑वंतसे 
भ्रादर पूर्वक विदा मांगो । इस श्रादर केदोकारण है-(१) वह मेष कामित्रहै 
(२) वह भगवान्‌ राम के पवित्र चरणों से पावन हुश्राहै। 

चिर विरह जम्‌--चिरं विरह , तस्मात्‌ जातस्तम्‌ । जसे बहुत दिनो के बाद 
मिलने पर मित्र भ्रू बहाते है उसी प्रकार जब मेष पवेत से मिलता है भ्रथवा मेष 
का जब पवेत से सम्बन्ध होता है तब चहु वर्षा रूपी शासु बहाता है । सस्रत साहित्य 
के विद्धन्‌ एेसा मानते भी है । जते - 

"“प्वताहि जल दृष्टया स्निग्धा भवन्ति वाष्पं च मुञ्चन्ति । 

र 0 पहाड़ जल की वर्षासे गीले { स्नेहमय ) हदो जातेर्ह भ्रौर भसु 

बहाते है । 

श्लोक १२-- यहाँ से काव्य मे भ्राये हए भौगोलिक स्थान का वणेन भ्रारम्म 
होता है जो रामटेक वंत से हिमालय तक जाता है । विदानो के ्रनुसन्धान के भनु- 
सार यह वणंन यथार्थं सिद्ध हृभ्रा है । 

श्रोत्र पेयम्‌- जो कानों को प्यारी लगे भ्रथवा कानो द्वारा प्रेम पूर्वक सुनी 
जाय उसे श्रोत्र पेय कहते है । 

श्लोक १४--श्रद् ख गम्‌- पव॑त की चोटी को । इन पदो से मेष का महान 
भ्राकार दिखलाया गया है । 
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तिङड--सिद्धो मे भ्राठ प्रकार की सिद्धियां होती है। महर्षि पतंजलि मे भ्रपने 
योग शास्त्र मे भी इन सिद्धियो का वणेन किया है- 
ध्रषिमा महिमा चेव लधिमा गरिमा तथा । 
प्राप्तिः प्राकास्य मीश्तित्वं वर्ित्वं चाष्टसिद्धयः॥ 
सूयं भ्रौर पृथ्वी के बीच मे सिद्ध निवास करते है । 
विडनागानाम्‌--दिदा नागास्तेषाम्‌ भ्र्थात्‌ दिशाग्रो के हाथी । इनके भ्राठ 
ताम ह :- 
एेरावतः पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽञ्जनः । 
पुष्पवन्तः सावं भौमः सुप्रतीकश्च दिगगज्जाः ॥ 
ब्रडे भ्राकार वाले हाथियो की विशाल संडो से बचना भ्रावद्यक है । 
श्लोक १५--वतमीकाग्रातत्‌--““दन्द्रचापं किल वल्मीकान्त व्यवस्थित महानाग 
क्षिरोमणि किरण समूहात्‌ समूत्पद्यते” इस पाठ के भ्रनुसार कुछ विद्वान कहते हैँ कि 
इन्द्रधनुष वल्मीक मे रहने वाले सपि की मणि से उत्पन्न होता है । 
श्लोक १६-- भ्र विकार०-गांव की भोली भाली स्त्रियाँ भौभ्रो को मटकाने 
भ्रादि श्युगारपूणं चेष्टाभ्रों के ज्ञान से शून्य होती ह श्रौर उनके स्वभाव में सरलता 
भौर मुरता होती है ¦ इसी भाव को प्रकट करने के लिए कवि ने ये शब्द लिक है । 
मालम्‌-मस्लिनाथ ने उत्पल माला का प्रमाण देते हुए इस शन्द का अर्थं 
'भालमुन्नत भूतलम्‌” भ्र्थात्‌ पहाड़ी उक्नत प्रदेश कियादहै। कु विद्वान कहते है कि 
“भाल” किसी देश का नाम है । विल्सन महोदय कहते हैँ कि “माल छवीसगद़ के 
उत्तर मेः स्थित रतनपुर के कुछ दक्षिणमे माल्दा नाम का स्थान है! इसमे सन्देह 
नहीं कि “श्रा्रकरूट” माल के समीप कर परिचिम कौ तरफ होगा । 
हलोक १७--विल्सन महोदय के विचारानुसार भ्राघ्रकुट भ्राजकल का “भ्रमर 
कंटकः" है । यह्‌ विर्ध्य का पुवं भाग है । इसी स्थान से नमेदा नदी निकलती हे तथा 
हँ श्रामर प्रधिकता से होते है । यही मत ठीक प्रतीत होता है। 
श्लोक १८--स्निग्ध--चिकनी श्रत चमकीली देष विस्तार-कालिदासने 
रधुर्व्च में “स्तनाविव दिस्तस्या रौलौ” पवतो को पृथ्वी का स्तन बताया है । 
श्लोक १६--वनचर--वनचराणा वधूमि मुक्ता कजाः यस्मिनु, तस्मिन्‌ 
प्राग्रकृटे । कवि ने भ्राम्रकुट पव॑त का यह विक्षेषण दरस श्रभिप्रायसे दियाहै 
कि उन कुजो में थोड़ी देर ठहरते से मेष को सनो विनोद की पर्याप्त सामग्री मित 
जायेगी । 
रेवा--नमेदी नदी का दूसरा नाम रेवा, है । इसका उद्गम स्थान विव्य पवेत 
है । इरी वदी की पावनता भी गगा के समान है, जसे -- ` 
गंगास्नानेन यत्पुण्यं तद्रेवा दहनेन च । ` 
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थथा गगा तथा रेवा तथा देवी सरस्वती । 
सम पुण्यफलं प्रोक्त ॒स्नानदश्ेन चिन्तनं ॥ 

भवितिच्छेदे --मक्तीना छेदास्तं भ्र्थात्‌ सजावट की रेखाश्रो से । 

भूति-सजावट, राख की लकीर । यहाँ पर विध्य पवेत की तलहटी मे भ्रनेक 
धाराश्रोमे प्रवाहित होने वाली नमेदा की गजके शरीर की सजावटकी रेखाश्रोसे 
उपमा श्रद्युत्तम बन पडी है । 

इलोक २०-- तिक्त-- सुगन्धित, तीक्ष्ण, कड़वा । मदोन्मत्तहाधियो के गण्डस्थलों 
से जो पानी निकलता है उसे “मदवारि” कहते है । 

वान्तवष्टिः--वान्ता वृष्टय येनस प्र्थात्‌ जोजल की वर्षा करच्ुकाहै। इस 
इलोक मे एक भ्रन्य ध्वनि भी निकलती है । भर्थात्‌ जब बात का प्रकोप हो तब पहले 
वमन कराना चाहिये उसके पश्चात्‌ हल्के तिक्त श्रौर कसाय जल का प्रयोग करना 
चाहिये । भ्रायुवंद के प्रसिद्ध ग्रन्थ वागभटमे भी एेसा लिखा है । इससे प्रतीत होता 
है किं कालिदास श्रायुवेदका भी पूणं ज्ञान रखते थे। 

भरन्त सारम्‌--भ्रन्त सार बल यस्य तम्‌ ध्र्थाति्‌ भ्रन्दर बल धारणं करने 
वाला । | 

लोक २ १-नीपम्‌--कदम्ब का फुल । वर्षा ऋतु मे वर्षा की प्रथम बुंदोसे 
विकसित होने वाला फुल । 

हलोक २२- मल्लिनाथ इस श्लोक को प्रक्षिप्त मानते है । इसमे चातको 
बलाकाश्नो कावणैनदहै श्रौर सिद्धो को कामुक बताया गयाहै। 

इलोक २३-- मत्प्रियाथेम्‌--इसके दो श्रथं हो सकते है (१) मेरे कायं की 
सिद्धि के लिए (२) मेरीश्रियाकेप्राणोकी रक्षाके लिए। 

लोक २४-- दशार्णा --विल्सन महोदय इसे ग्रीक लेखको का दोसरेने बताते 
है । श्राधूनिक छत्तीसगढ़ ही यह्‌ प्रदेक प्रतीत होता है । यहाँ से दशाणं नाम की एक 
नदी भी निकलती है यह मालवाका पूर्वीयभाग है। इस प्रदेश की मुख्यः नदी 
वेत्रवती है) 

लोक २५-- विदिशा मालवा प्रान्त मे स्थित भीलप्ता नगरीको ही विदिशा 
कहते है । यह्‌ वेत्रवती नेदी के किनारे पर बसी हई है । 

श्लोक २६-- नीचै राख्यम्‌-नीचै इति भ्राख्या यस्य भ्र्थात्‌ जो पर्व॑त 
“नीचं. इस नाम से पुकारा जाताहो यह्‌ विदिाके समीप किसी छोटे पहाड़ का 
नाम प्रतीत होता है । 

चण्यस्त्री-- वेश्याय । 

इलोक २७--पृष्पलावी --पृष्पाणि लुनन्ति इति पृष्पलाग्य । पल चुनने वाती 
स्त्रियाँ भ्र्थात्‌ मालिने 1 
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श्लोक २८-- वक्र --उत्तर दिशा की श्रोर प्रस्थानं करने वाले मेष को यक्ष 
कहता है कि हे मेष ! यद्यपि तुम्हारा रास्ता टेढा है भर्थात्‌ उज्जयिनी नगरी तुम्हारे 
मागं मे नही भ्रायेगी फिर भी तुम उस दिव्य नगरी के दशन श्रवश्य करना नही तो सदा 
के लिये पछताना पडेगा । इससे स्पष्ट प्रकट है किं कालिदास उज्जयिनी के रहने वाले 
थे श्रथवा वहाँ पर्याप्त समय तक रहे होगे । वैसे भी उन्होने मालवा देच की कई छोरी 
छोटी नदियो का वर्णेन किया ह । इससे भी यही निख्वय होता है कि कवि का मालवा 
से विशेष सम्बन्ध था भ्रन्यथा मेघ से वहां जमे का एसा श्राग्रह न किया जाता । 

उज्जयिन थ-यह नगरी शिप्रा नदी के तट प्र स्थितिथी श्रौर भ्रमन्ति देश 
की राजधानी थी । इसके दूसरे नाम विशाल, भ्रवन्तिका, भ्रवन्ती श्रौर पृष्पकरण्डी 
है । प्राचीन कालसे ही इसकी बहुत प्रसिद्धि रही है । इसका नाम सप्ततीर्थो मे भ्राता 
है, जसे - 

दयोध्या मथुरा साया काक्ती काची अवन्तिका । 
पुरी हारवती चव सप्तेता मोक्षदायिकाः ॥ 

हलोक २६--निविन्ध्याया --निष्कान्ता विन्ध्यात्‌ भ्र्थात्‌ जो विन्ध्य पर्व॑त से 
निकली हो । यह पार्वती भ्रौर शिप्रो के बीच कोई छोटी नदी प्रतीतहोतीदहै जो 
वित्ध्य पव॑त से निकल कर उत्तर दिशा की भ्रोर बहती होगी । 

इलोक ३० वेणीभूत--ग्रीष्म ऋतु मे नदियो की धारारये सूख कर पतली हो 
जाती है श्रत नदी प्रोषितभतूकाकी एके वेणी के समानं दिखाई देती है । वियोग मे 
जिन स्त्रियो के पति बाहर गये हृए होते है बे एक वेणी धारण करती है । दुष्यन्त 
से तिरस्कृत होकर वियोग सन्तप्त शकुन्तला का वणन करते हुए कालिदास ने घाकुन्तल 
नाटक मे लिखा है “ नियम क्ाममुखी धृतंक्वेणि ” । 

सौभार्यम्‌--सुभगस्यभाव. सौभाग्यम्‌ । सिन्धु नदी मेष के विरह मे क्षीण- 
काय प्रौर पीली पडग्दहै प्रत मेव कासौभाग्यहै किं उसे एेसी पतिव्रता पत्नी 
सिली है । 

इ्लोक ३१--ग्रवन्तीन--इस देश का विस्तार दक्षिणमे नमंदा नदी तक, 
पर्चिम मे माही श्रौर उत्तर मे चर्मण्वती तके था। यह्‌ देदा मालवा का पूर्वीयमभाग 
था । इसका विस्तार ६०० मील था । 

उदयन- इसका जन्म चन्द्र वदा मे हुभ्ा था । इसके पिता का नाम सहस्रानीक 
था} यह्‌ वत्सदेश्ञ का श्रधिपतिथा। कौलाम्बी इसकी राजधानी थी। विद्रानोका 
विचार है कि कौशाम्बी को ही भ्राजकल कोसम कहते है ओ इलाहाबाद के समीप 
यमुना के तट पर बसी हुई है । 

कथा-गुणादय ने भ्रपनी बृहत्कथा मे श्रौर महाकवि भास ने श्रपने स्वेप्न 
नाटक में उदयन का वर्णेन किया है । इसकी कथा इस प्रकार है--उज्जयिनी कै राज 
प्रयोत ने उदयन को कंद कर लिया । उसे बन्दी बना करं भ्रपनी पुत्री वासवदत्ता को 
वीणां सिखने के लिए नियुक्त कर दिया । वीणा वादन सिखाते सिखाते उदयन श्रौर 
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वासवदत्ता प्रेमपाचमे बंध गये भ्रौर अ्रपने सुयोग्य मन्त्री यौगन्धरायण की सहायता 


से उदयन वासवदत्ता को लेकर भाग गया) 
विक्षाला-यह्‌ उज्जयिनी नगरी का दूसरा नाम है जो उसके. वैभव को प्रकट 


करता है। 
स्वत्पीभते- 
नते पुण्यमासाद्य सुरेद्रलोक- 
मह्नत्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ ६।२० (गीता) 
तेतं भुक्टवा स्वगंलोकं विक्ालं । 
क्षौणे पुण्ये मत्वं लोक चिक्ञन्ति ॥ ६/।२१ (गीता) 
गीता के इन श्लोको के भ्रनुसार पवित्र भ्रात्मा्ये अ्रपने शुभ कर्मो काफल 
भोगकर फिर मत्यं लोक मँ जन्म धारण करती है । इस श्लोक के शास्त्रीय भावा से 
कवि का वेदान्त श्रादि शास्त्रों कां गम्भीर ज्ञान प्रकट होतादहै। 
हूतमिव-- यहां कवि यह कहना चाहता है कि उज्जयिनी नगरी इतनी समृद्ध, 
वैभवशालिनी, पुण्य श्रौर सुख निधान थी किं उसको स्वगं का भाग मानना ही उचित 
है “स्वस्पीभूते" से लेकर “एकम्‌” तक भ्र्थात्‌ श्लोक की भ्रस्तिमि दो पक्तियो मे कवि 
ने इस भाव को प्रकट किया है कि कु पुण्य भरात्मायेः श्रपने शुभ कर्मो के कारण स्वगं 
को गई । वहाँ अभी उनके कर्मो के फलों का भोग समाप्त नही हृभ्रा था कि उन्हे मत्यं 
लोक मे भ्राना पड़ा । उनके शुभ कर्मो का फल तो उन्हे भ्रव्य मिलना ही था भरत 
विधाता को इस पृथ्वी पर स्वं के एक खण्ड की रचना करनी पड़ी । वही स्वगं का 
एक भाग उज्जयिनी है । 
. इलोक २३२--रिप्रा--यह एक प्रसिद्ध नदी है । उज्जयिनी नगरी इसी नदी के 
किनारे बसी हुई है । 
प्रार्थना चाटुकार --रतिक्रीडा मे प्रथम बार नायिका बहुत थक जाती है । 
उस समय प्रेमी पून सुरत के लिए ॒श्रनेक मीठी मीठी बाते बनाकर उसे तयार करता 
है भ्रौर भोली नायिका उसके चाटुकार वचनो से (चुद्ामद) पुन प्रसन्न हो जाती है 
भ्रौर प्रेमी की कामेच्छा पूणं करती है । 
श्लोक ३३- हार--मोतियो की माला । तार-चमकीले श्रथवा बड़े बडे । 
तरलगुटिक्ान्‌--चमकते हृए हारों क बीच मे जड़ी हृदं मणियाँ । गुटिका-- बहुमूल्य 
बडी मणि। 
हाष्पश्यामान्‌-- कवियों की वणेन शली मे मणियों श्रौर हरी घास की समता 
बताई जाती है) 
विपसिरचितान्‌-दुकानो श्रथवा बाजारो मे सजाये हए । 
ध तोयमाश्र--समुद्र को रत्नो की खान कहते है । सस्छृत मे समद्र को रलनक्रर्‌ 
भी कहते हैँ । उज्जयिनी कौ भ्रतुल धन राशि का वणन करते हुए कवि कहना हृता 
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है किं उज्जयिनी में इतने बड़े बडे रत्नो के ढेर लगेहुएये कि समुद्रम रत कहाँ रट 
सक्ते थे । वरहा तो पानी ही शेष था । 

लोक ३४-प्रयोतस्य--महाकवि भास तथा टीकाकारो कै मतमे प्र्योत 
उज्जयिनी के ग्रधिपति चण्डमहासेन का ही नाम है किन्तु गुणाय एेसा नही मानता । 
वहु कहता है कि यह्‌ प्रयोत पद्मावती के पिता मगधराज का ही नाम है-परिपन्थी च 
तत्रैकं प्रद्योतो मगधेश्वर । तत्तस्य कन्यका रत्न मस्ति पद्मावतीति । 

हैमम्‌--पुनहरी । यह्‌ शब्द तालवृक्ष के सुनहरी पुष्पो की भ्रोर सकेत करता 
है । 

तालद्ग मवनम्‌-प्रयोत श्राखेट के बडे शौकीन थे । उनकी मृगयाके लिएही 
यह्‌ वन तिर्चित किया हुश्रा प्रतीत होताहै। 

तलगिरिः- यह महासेन एक॒ मदोन्मत्त हाथी कानाम है । कथा सरित्मागर 
मे इसे नडगिरि कहा है । 

इ्लोक ३५--केश संस्कारधूषै --केशाना संस्कार । केशो को धूप देकर 
चुवासित करना ग्रौर उन्हे शुष्क करना । 


बन्धुप्रीत्या-- मेघो को देखकर मयूरमस्तीमे श्राकर नृत्य करने लगते है । 
इसी भाव को दृष्टिमे रखकर केविने मेषभ्रौर मोर मे बन्धृता दिखलाई है । यह्‌ 
बडी सुन्दर कल्पना है । = 

पादराग--प्रार्यावतं मे भारतीय महिलायें उत्सवो के समय श्रपने हाथ श्रौर 
पैरो मे मेहदी भ्रादि लगती ह । इसी हिन्दु प्रथा का कवि ने यहुँ सकेत किया है। 

९ शलक ३६--ण्ठच्छविं --कण्ठस्य छविरिवं छविर्य॑स्य । कण्ठ की छवि के 
समान छविवाला । एक पौराणिक कथा के श्रनुसार देवताश्रो ने समुद्र का मन्थन किया 
भ्रा । उस समय समूद्रसे १४२रत्न निकनेथे। उनमे हलाहल विषभीथा। तेरह 
रत्नो को तो देवताग्रोने बहि लिया । इस हलाहल विष को किसीने भी स्वीकार 
नहीं किया । शिवजी ने इसे लेना स्वीकार किया । उन्होने भ्रमृत के निधि चन्द्रमा को 
भ्रपने ललाट पर धारण करके हलाहल विष कोपी लिया । उस तीव्र विषके प्रभाव 
से शिवजी काकण्ठ नीला पड़ गया । तब से शिवजी को नीलकण्ठ या “कण्ठेकाल 
कहते है । 

गुणं :--हिवजी के सेवको को गण श्रथवा प्रमथ कहते है । 

सादरम्‌--शिवजी की भ्रष्टसूतियो मेश्राकारा भी एक है । महाकवि कालि- 
दास ने चाकन्तल नाटक के प्रथम श्लोकं मे शिवजी की श्राठ मू्तियो का बडा सुन्दरं 
बर्णेन कियादहै। वहाँ भ्राकाशकोभी रिव की एक मूति बताया है1 वहाँ नीले मेधो 
कैछाजाने पर गणोकोभ्राकाशमे शिवजीका भ्रम होना स्वाभाविकंहै। श्रत वे 
बादल को प्रादरं की हृष्टि से देखते हँ । † 

गन्धवरया - उज्जयिनी के समीप बहुने वाली एक छोरीसीनदीका नाम 
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गन्धवती है 1 
तोयक्रोडा---जल क्रीडा मे निमगन घनिताग्रो के स्नान से भ्र्थात्‌ स्नान की 
सामग्री से। 
“ शलोक ३७-जलधर-पानी से भरा हृभ्रा बादल । इस शब्द से यहां यह्‌ 
वेनि निकलती है कि जलपूर्णं मेष का श्राकार महान्‌ होगा तभी वहु शिवजी की सायं 
कालीन पजा के समय श्रपनी भारी गजेन से नगडे का काम दे सकेगा । 


महु काल-- उज्जयिनी मे शिवाजी का एक विशाल मन्दिर है । उसमे स्थापित 
शिवजी की सूति को महाकाल कहते है । यह्‌ बारह ज्योतिलिगोमे से एक है । शिव 
पुराण मे इन बारह ज्योतिलिगो का वणेन इस प्रकार किया है - 


सोराष्ट्‌ सोमनाथं च भील्ञेले मल्लिकाजं नम्‌ । 
उज्जयिन्यां महाकाल सोकार परमेश्वरम्‌ । 
केदार हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां मीमक्षंकरस । 
वारारस्थां च विवेश चयम्बकं गौतमीतटे । 
वेद्यनाथं चिताभूमौ नागेक्ञं दारकावते। 
सेतुबन्धे च रामे धुमेश्षं च क्षिबालये। 
एतेषां दक्ञनादेव , पातक सैव तिष्ठति ॥ 


संध्या- पुराणों मे प्रात , मध्याह्न, सायंकाल-- इस प्रकार त्रिकाल सन्ध्या का 
वर्णेन भ्राता है भ्रत सायकालीन नगाडे का काम देने को कहा गया है। 
लोक ३८-- पादन्यासं -- पादाना न्यास भ्र्थात्‌ पादप्रक्षेप । इस शब्द से 
देदिक नाच का सकेत मिलता है । कालिदास तो सकलकलाकोविद ये । वे शास्त्रीय 
सगीत, नृत्य वाद्य से भी भलीर्मांति परिचित थे । देशिक नाच का लक्षण करते हष 
रास््रकार कहते ह -- 
संग कडुक वस्त्रादि देडिका चामर सज. । 
वीरां च धृत्वा यत्कुयु नृत्य तद्‌ देक्षिक भवेत्‌ ॥ 


चामरः--हरिण की पृ के बालो, श्रथवा मोरो के पैचो से बनाये जाते दै । 
ये प्राय दीक दस्तेसे जडे हुए होते है । देवताश्रो, राजा-महाराजाभ्रो श्रादिसे 
मक्छिर्यां हटाने के लिए इनका प्रयोग होता है । हिन्दी मे इसे चौरी भी कहते है । 


वेहयाः--वेशेभवा वेद्याः भ्रथवा वेशेन शोभते इति वेश्या । सूल्दर वस्त्र 
श्रादि पहनकर श्रौर बनावदी सजवेट से लोगो को श्रपनी श्रौर श्राङृष्ट करने वाली 
स्तिया यहाँ देवदासियो से श्रभिप्राय है । देवदासियो की कुप्रथा जगन्नाथपुरी के मन्दिर 
मे श्रव भी वतेमानदहै । भ्राचार की दृष्टि से यह प्रथा जाति के लिए भ्रत्यन्त हानि- 
कारक है भारत“मे यह भीप्रथाथी किदेवताश्रों की पूजा के समय वेश्याध्रो को नाचने 
के लिए बुलाया जत्रा था । 
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मधुकर वणि दीर्बान्‌--मधुकर श्ेणिवत्‌ दीर्घा तान्‌ । संस्कृत के विदः 
स्वियो के कुटिल कटाक्षो को भ्रमरो की पक्तियो से उपमा देते है। 

इलोक ३६ पर्चात्‌-सन्ध्याकालीन पूजा के बाद । उच्चैभुं जतरुवनम्‌- 
यहां भाव यह्‌ है कि नाच के समय शिवजी अपनी भुजाश्रो को ऊपर उठते है श्रत 
उच्चं शब्द काप्र्रोग कवि ने कियाद । शिवजी की कभी दस कभी बीस भजय 
बताई जाती है ग्रत वन शब्द का प्रयोग उचित ही शिया है, 


नृत्त-तालभ्रौर लय के साथ किये जाने वाले नाचको को नृत्त कहते है 

ग्रौर शारीरिक चेष्टाभ्रो द्वारा मानसिके भावो के साथ किये जाने वाने नाच को नृत्य 
कहते है । दण्डी ने दशरूपक मे एेसा ही लक्षण किया है । जैसे - 
भावाश्रय तु नृत्य स्यात नृत्त ताललयान्वितम्‌ । 


शिवजी का ताण्डव नाच बडा भयकर होता है तथा उम की ताल पर 
चलता है । 


पशुपते --जीवो भ्रथवा गणो (प्रमथो) कास्वामी होने के कारण शिवजी 
को पद्युपति कहते है । 
प्राद्र नागाजिनेच्छाम्‌-पौराणिक कथा कै भ्रनुसार गजासुर को दिव्यशक्ति 
प्राप्त हो गई । वह देवताग्नो को परास्त करने श्रौर मुनियो को नष्ट करने मे समथं 
हो गया । श्रत देवताग्रो भ्रौर मुनियो ने वाराणसी मे शिवजी के मन्दिरमे शरण ली। 
शरण मे भ्राये हुए देवतश्रो श्नौर मूनियो की रक्षा काभार भ्रपने उपर लेकर भक्त 
वत्सल शिवजी ने गजासुर का वध केर डाला भौर उसके रुधिर से लथपथ उसकी खाल 
को ञ्जपने शरीर पर पहन लिया । मेध श्याम है । सायकाल के सूयं से वह्‌लालमी 
हो जाताहै। इस तरह वह गजासुर की खाल के समान दिखाई देता है । शिवजी 
ताण्डव नत्य के भ्रारम्भ करते समय गजचमं धारण करते है। इसलिए यन्न मेध को 
किवजी श्रौर पार्व॑तीजी की यहु सेवा करने कौप्रेरणा करता है शान्तोद्रेग०--य्हा 
उद्वेग का श्रथं घबराहट है । पावती नारी है श्रत गजचमं को देखकर गजासुर के वधं 
की यादकरके व्याकूल हो जाती है परन्तु मेषको देखकर उनका उद्वेग रान्त हो 
जाता है । 
इलोक ४०--योषिताम्‌-- योषित्‌ शब्द का भरथं स्त्री होता है किन्तु यहाँ रभि 
सारिकाभ्रो से तात्पयं है ! विदवनाथ पञ्चानन ने श्रपने प्रसिद्ध ग्रन्थ साहित्य दपंणमे 
म्रभिसारिकाश्रों का लक्षण लिखा हैँ । 
श्रभिसारयते कान्तं या सन्सथ द ज्ञस्वदा । 
स्वथ वाऽभिसरत्येषाधीरं सताऽभिसारिका ॥ 


भर्थात्‌ वे स्थिरया भ्रभिसारिकाये कहलाती है जो भ्रत्यन्त कामापुर होने के कारण 


नीले वस्त्र पहनकर राति के समय निरदिचत किये हुए स्थान पर्‌ भ्रपने प्रेमियो से रमण 
करे जाती ह) श्रमर्ससहने भ्रपते म्रसिदध कोष श्रमर कोष मे लिखा है- 
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कान्ताथिनी तु या याति संकेतं साभिसारिका । श्रमरकोषके य श्चब्दभी इसी भावको 
प्रकट करते है । 

सूचीभेदयै -- गाढ अन्धकार । भ्रमिसारिकाये घने श्रन्धकार मे ही श्रपने प्रेमियों 
के पास जा सकती है । 

इ्लोक ४ १--बलमौ-- छज्जा प्रथवा मकान का ऊपर का भाग । सृप्त पारा- 
वतायाम्‌--सस्छरेत के केवियो ने श्रपने ग्रन्थो मे बलभियो मे कबूतरो कै सोने का वणेन 
बहुत क्या है । जेसा कि मालविकाग्निमित्र नाटक मे लिखा है --सौधान्यत्यथंतापाद्‌ 
वलभि परिचयद्वेषि पारावतानि । विक्रमोव्॑ी मे भी इसी प्रकार का वणेन मिसेता है । 
खिन्नविद्युत्कलत्र --कविजन बिजली को मेघ की पत्नी मानते है क्योकि इनका गहरा 
साहचयं है । सस्छृत के कवि ने इसी भाव को प्रकट करते हृए कषा है -- 

शर्िना सहयाति कौमुदी सहमेधेन तडिद्विलीयते । 


इलोक ४२--खण्डिता-- विश्वनाथ पञ्चानन श्रपने ग्रन्थ साहित्य दर्पण सं 
खण्डिता नायिका का लक्षण लिखते हृए कहते है -- 


पाहवमेति प्रियो यस्या श्रन्थ सम्भोग चिन्ितिः 
धा खल्डितेति कथित धीरंरेष्यकिषायित॥ 


रथात्‌ जिस स्वरी का प्रिय पति "किसी दुसरी स्त्री से सम्भोग करके नाखून 
भ्रौर दातो के चिह्लो से युक्त, नीद मे भराहुभ्रा पास भ्राता है वहु खण्डिता नायिका 
कहलाती है कालिदास के प्रसिद्ध काव्य रघुवंश की टीका करते हुए वल्लभ ने जो पच्च 
उद्धत कियाहै वह्‌ भी इसी भाव को प्रकट करता है । जंसे- 
निद्राकषाय मुकुलीङृततास्ननेत्रो, नारी नखवृख विशेष विचित्र तागः। 
यस्याः कुतोऽपि गृयमेति पतिः प्रमाते सा खण्डितेति कथिता कविनिः पुराणैः ॥ 


हलोक ४२ गम्भीरा.. इस शब्दके दो भ्रथंदहो सक्ते है-(१) भालवां 
देश मे बहने वाली एक छोटी-सी नदी (२) उच्चकुल मे उत्पन्न होने के कारण गम्भीर 
स्वभाव की नायिका । यह श्रथ व्यजनावृत्ति के द्वाय प्रकट होता है । चेतसीव प्रसने- 
गम्भीरा नदी का नीर इतना निर्मल है जंसे गम्भीर स्वभाव की नायिका का मने प्रसन्न 
होता है । प्रसन्न शब्द का प्रथं भी स्वच्छ, निर्मल होता है 1 शफर- यह एक प्रकार 
की चमकीली, श्वेत श्रौर छोटे श्राकार की मछली होती है जो जलमे बडी तीत्र गति 
से दौडती है । श्रत नेत्रो की चचलतासे इसकी उपमा बहुत ही सुन्दर भ्रौर स्वाभा- 

-विक-सी प्रतीत होती ह। 


इलोक ४४-- लम्बमानस्य-- इसके दो भ्रथं हो सकते ह । (१) रति सुख प्राप्त 
करने के कारण विलम्ब करने वाला (२) रति सुख प्राप्त करने के लिए नदी पर भका 
हश्ा भ्रथवा लटक्रा हूश्चा । मेष मे जब पानी होता है तब कह भारी होता है श्रौर वह 
लटका हरा दिखाई देता है । 
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श्लोक ४५--तवन्निष्यन्द--वर्षा की वंदे जब पृथ्वी पर पडती है तव पृथ्वी से 
भीगी -भीनी सुगन्ध निकलती है रौर उस गन्ध से मिलकर वायु भी सुगन्धित हौ जाती 
है । उच्छ्वसित-फुली हुई, भाष छोडती हुई । देवपूर्वं गिरिम्‌ -देत्पूवंक गिरि ्र्थात 
देवगिरि । सस्कृत के कवियों ते इसं प्रङार शब्दो का प्रयोग करई स्थानो मे किया है । 
जसे माष कवि के प्रसिद्ध काव्य शिशुपाल वघ मे भ्राता है -“हिरण्यपुवं कशिपु प्रच- 
कते“ इसी प्रकार रघुवंश मे भी दशरथ के लिए भ्राता है दशपूवंरथ यमारव्यया ।! 
देबगिरि पवत के सम्बन्ध मे विल्सन महोदय लिखते हँ कि यह स्थान भ्राजकलं का 
देवगह है जो चम्बल के दक्षिणमे, मालवा प्रान्त के वीचमे भ्रौर फांसी के दक्षिण 
पर्चिम मे स्थित है । श्रलकापुरी को जते हृए मेष के मां मे यह्‌ स्थान भ्राता है । 


इलोक--४६--स्कन्दम्‌--रिवजी के पुत्र कुमार कार्तिकेय । यह्‌ नाम क्यो 
लो कारण महाभारत मे इस प्रकार है- 


स्कन्नत्वात्‌ स्कन्दता प्राप्तो गृहावासाद्‌ गुह्योऽभवत्‌ । हिन्दू लोग इसे श्रपना 
युद्ध देवता मानते है पर वाण नामक मोर इनकी सवारी है । इनके एक हाथ मे धनुष 
भ्रौर दूसरे में बाण । इनकी धमेपत्नी का नाम कौमारी, सेना भ्रथवा देव सेना है । 
नियतवसतिम्‌--पौराणिक कथा के श्रनुसार कुमार कातिकेय तारकासुर का वध करके 
दरेवतश्रो की प्राथना पर श्रपने माता-पिता के साथ देवगिर पर रहने लगे ! व्योमगगां 
--भ्राकादा गगा । एेसा माना जाता दहै कि भगवती भागीरथी तीनो लोको को भ्रपने 
पुण्य जल से शान्त करती है भ्रौर इसके तीन नाम भी इसीलिए है । जसे :- 


कषितौ तारयते भरत्य्‌ नागास्तारयतेऽप्यघः । 
दिवितारथते देवास्तेन त्रिपथगा स्म्रता \। 


भ्राकाश मे गगा को मन्दाकिनी केहते ह, भूमण्डल पर भागीरथी भ्रौर पाताल 
भे भोगावती या पाताल गगा कहते हैँ । नवररिभुता- शिवजी चन्द्रमा को श्रपने माथे 
पर धारण करते हँ । इसलिए इरन चन्द्रमौलि भी कहते है । चन्द्र घ्रमृतसे पूर्णं है प्रत 
शिवजी पर विष का प्रमाव नही होता । वासवीनाम्‌- पौराणिक कथा के अनुसार 
तारकासुर ने तपस्या करके एेसी दिव्य शक्ति प्राप्त करलीथी कि उसे सात दिनके 
बालक कै श्रतिरिक्त कोई नही मार सकता था। श्रत उसे मारनेकेलिएही कुमार 
कातिकेय का जन्म हुम्रा । हुतवहुमूखे-श्रग्नि मे जो श्राहूति डाली जाती है वह उसको 
ही परमाणु ूप मे परिणत कर भ्रत्यन्त सूक्ष्म बनाकर समस्त ब्रह्माण्ड मे फलने योग्य 
बलादेती है। श्रत. उसे देवताभ्ो का मख ब्रताया गथा है! भगवान्‌ मनुनेभी 
मनुस्मृति मे लिखा है - 


“मगन प्रास्ता हृतिः सम्यग. प्रादित्यमुपतिष्ठते" 


भ्रग्नि से कमार की उत्पत्ति का वर्णण कालिदास ने कुमारसम्भव मे किया 
1 तारकासुर को नष्ट करने के लिये देवताभ्नो ने शिवजी भ्रौर पावती का विवाह एव 
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सगम करा दिया परन्तु बच्चा होने मे विलम्बहौी गया । श्रत. देवताभ्रो ने कपोतके 
रूपमेश्रम्निदेवं को शिवजीके पास भेजा । श्रनि ने शिवजी के वीयं को श्रपने मुख 
मे धारण कर लिया परन्तु उसे सह न सका । उसने गगा मे रौर गगाने सरकण्डो 
मे फक दिया 1 वहाँ स्कन्द का जन्म हूना । जबकूुमार का जन्म हुभ्रा त्ब छ कृति- 
क्रो ते उसे पाला । श्रत इसे कार्तिकेय भ्रथवा बाण्मातुर कहा जाता है । सरकण्डो 
मे पैदा होने के कारण स्कन्दको शरबण भव भी कहते है । कातिकेय ने सात दिनिकी 
भ्रवस्थामे ही तारकासुर काकवध कर दिया था। 


इ्लोक--४७--ज्योति०-मयूर के पेचो के बाहर के भाग गोल गोल होतेह 
श्रौर उन पर श्रनेक रगो की रेखाये पडी होती है धौतापांगम्‌- मयूर काएक ताम 
शुल्कापाग भी है । मयूरके नेत्रो के किनारे श्वेत होतेह । पृत्र का वाहन होनेके 
कारण शिवजी मयुर को स्नेह की हष्टि से देखते ह । 

श्लोक-४८-- शरवणभवम्‌--सरकण्डो मे जन्म होने के कारण कुमार काति- 
केय को शरवणभवं कृहूते है । 


सुरभितनथा --पुराणो मे कथा श्राती दहै कि रन्तिदेव ने गवालम्भ यज्ञम 
इतनी गौश्नो की हत्या की कि उनके रुधिर से नदी प्रवाहित हो गई श्रौर उसका नाम 
“चर्मण्वती '" हो गया । रन्तिदेव - यह भरत वश मे उत्पन्न हुए ये श्रौर सस्कृति के छोटे 
पत्र ये । महाभारत तथा पुराणो मे इनकी धार्मिकता, श्रीसम्पन्नता, साधुता भादि शुभ 
गुणो कां विस्तार से वर्णेन पाया जाता है! 


इलोक--४९--शागिण - श्यगस्य विकार शाम्‌ । तदस्य भ्रस्तीति शागीं 
तस्य ! सीग के धनुष को धारण करने वाला श्र्थात्‌ विष्णु । विष्णुका नील वणं है। 
दूरभावात्‌--नदी तो भूमण्डल पर प्रवाहित होती है शौरे भ्राकाश मे विचरण करने 
वाले जीव उपर व्योम मे है। दोनो मे बडा फासला है । दूर से सब वस्तुये श्रपने 
प्राकारसे छोटी दिखार्ईदेतीदै। श्रत वर्षाके पलनीके कारण यद्यपिनदी का विस्तार 
बडा है फिर भी वह्‌ क्षीणकाय दिखाई देती है । मुक्तागुणनिव-- कवि यहु पर नदी की 
धारा की मौक्तिकमाला से बराबरी दिलाना चाहता है । माला के प्रत्येकं सूत्र मे श्वेत 
मोती पिरोये हुए होते है । मध्यमे एक मौटीसी इन्ध नील मणिपिरो दी जाती है। 
उस पर शका हुमा नीले रग का मेध इन्द्रे नील मणि के समान दिखाई देता है । 


इलोक-- ५०-- कुन्द क्षेपा ०~ कन्दाना क्षेपा , तान्‌ श्रनुगच्छन्ति इति कुन्द 
क्षेपानुगा , तथा भूता मधृकरा , तेषा श्रिय मृष्णान्ति इति, तथा भूतानाम्‌ । कुन्द का 
पुष्य दवेत होता है । उसके मध्य मे काला भ्रमर जब बैठ जाता है तब वह्‌ मध्य मे काले 
भ्नौर चारो तरफ सेद्वेतनेके डले के समान प्रतीत होती है। दशपुर--विल्सन 
महोदय कहते हैँ कि यह नगर भ्राजक्ल का रन्तिपृर ही था । यह्‌ स्थान चम्बल के कु 
दक्षिण मे, उज्जैन भ्रौर थानेसर की सीधमे स्थितदहै। री श्राष्टे कै विचारसे यह 
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देने वाली । रेवती ०--भागवत पुराणमे लिखाहै कि यह राजा रेवतकी पुत्रीथी 
प्रौर ब्रह्मा जी के कहने से इसका विवाह बलरामके साथहुश्राथा | वहु गिलासोमे 
राराबे भरकर ्रौर उसे भ्रपनी मदभरी भ्राखोसे प्रेम से देखकर श्रपने पति बलराम 
को पिलायाकरतीथी। श्रत मदिरामे रेवतीके नेत्रो का प्रतिबिम्ब पडता धा। 
इतने प्रेमसे प्रिया द्वारा दी गई मदिराको छोडना बलरामके लिए भ्रति कठिनिथा 
फिर भी उसने ब्रत का पालन करने के. लिए उसे छोड दिया । बन्धु प्रीत्या-महाभारत 
के युद्ध मे कुरुक्षेत्र मे दोनो तरफ सगे सम्बन्धी भ्रौर इष्टजन थे भ्रत बलराम तटस्थही 
रहै । लागली--लागल श्रस्य श्रस्तीति । यह्‌ बलराम का नाम है । लागल राब्दका 
ग्रथ है “हल” । बलराम इसे सदा श्रपने पास रखते थे श्रत उन्हे हलधर भी कहते 
है। वे श्रपने हल के फाले सेदच्रु्रो कोमारतेथे। एक दिन मदिरा कीमस्तीमे 
उन्होने यमुना को श्रपने पास प्राने कीश्राज्ञा दी जिससे वे स्नान कर सके परन्तु यमुना 
ने उनके श्रादेश की श्रवहेलना की भ्रौर नही श्रायी। कुपित होकर बलराम ने श्रपने 
हल के फाले से यमुना को खीचना श्रारम्भ किया । दु सित होकर यमुना ने मनुष्य रूप 
धारण कर श्रौर बलराम के पास भ्राकर श्रपनेश्रपराध कीक्षमा मगी । इस प्रकार 
कालिन्दी के मान मदेन करने के कारण बलराम को “कालिन्दी भेदन” भी कहते है । 
कही बलराम को शेषनाग का भ्रवतार मानां गया हैभ्रौर कही इन्हे विष्णुकरा 
ग्रवतार माना गयादहै।ये देवकी के सातवे पुत्रथे किन्तु रोहिणी के गभं मे बदल 
दिये गए थे । बचपनमे ही इन्होने धेनुक भ्रौर प्रलम्ब राक्षसोको माराथा। भीम 
भ्रौर दुयोधन ने इन्दी से गदा युद्ध सीखाथा। या सिषेवे--भिन जलोंका सेवन 
किया था1 एक कथा क श्रनुसार एक वार बलराम नेमिषारण्य मे किसी सत्र मे सम्मि- 
लित हुए । वहाँ सब लोगो ने उनका ्रादर किया किन्तु एक सूत ने उनकी उपेक्षा की 
श्नौर उनका मानन किया! क्रोधमेश्राकर बलराम ने उसका वधं कर डाला । श्रव 
उन्हे ब्रह्महत्या का पाप लग गया 1 इसके प्रायदिचत के लिए उन्हे पुण्य तीर्थोका 
श्रमण करना पडा 1 तीर्थाटन करते हुए वे सरस्वती नदी के तट पर विराजमान हुए, 
भ्रौर उसके पवित्र जल से स्नान करके श्रपने को शुद्ध किया। सारस्वतीनामु-- 
सरस्वती-इस नदी का वर्णेन वेदो मे श्रौर धमंशास्तमे श्राया है । एेसा माना जाता है 
कि रब यह्‌ नदी मरुभूमिमे. कही लुप्त हो गई है । कुछ विद्वानो का यह भी विद्वास 
है किप्रयागमे गगा यमुना सरस्वती-इन तीन नदियोके सगममे प्रयाग परे वही 
सरस्वती नदी गगा यसूनासे मिलती है। इसे कुरुक्षेत्र मे विरोष रूप से पवित्र माना 
गया है । जसा कि कहा है -- 
गगा कनखले पुण्या कुरकषेत्र सरस्वती । 
ग्रामेवा यदि बाऽरण्ये पुण्या स्वेत्र नमंदा ॥ 


श्लोक ५३- कनखल- हरिर के पास यह्‌ एकशछोटासा शहर है श्रौर 
पराचीन समय से हिन्दु्मो का एकं पवित्र तीथं माना जाता है । मृतको के पिण्डदान मे 
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विश्वास करने वाले लोग पिण्डदान करने वहां जाते है । स्कन्द पुराण मे इसकी 
प्रशसा मे लिखा है - 


खल को नात्रमुवितं बं भजते तत्र मज्जनात्‌ । 
भ्रतःकनखलं तीयं नास्ना चक्रमु नीशवराः॥ 


हरिवर पुराण मे लिखा है--गगाद्रार कनखल सोमो वं तत्र सस्थित । एक 

दूसरी पुस्तक मे लिखा है--स्नात्वा कनखले तीथं पुनजंन्म न विद्यते । मल्लिनाथ 
कनखल को पहाड मानते है क्योकि महाभारत मे लिखा है--एते कनखला राजन्‌ 

ऋषीणा दयिता नगा (वन पवं १३५-५) कनखल के भ्रासपास पहाडतोहैदही। 

हो सकता है जब महाभारत लिखा गयाहो उस समय यह स्थान पहमडपरदही 

स्थित हो । श्रत॒ मल्लिनाथ का विचार युक्ति युक्तही प्रतीत होतादहै। महाभारत 

मे इसका वणेन भ्राने से यह तो स्पष्ट है किं यह स्थान बहुत प्राचीन हैश्रौर गगा 

के किनारे स्थित होने के कारण इसकी पविच्रताभीहै। 

जन्हो कन्याम्‌--जिस समय भगीरथ बडे भारी प्रयत्नो से गगाकोहइस 

भूमण्डल पर लये उस समय गगा के मामे मे जन्दुक्छषि का प्राश्रम म्माया। वह गंगा 

के प्रवाह मे बह गया । ऋषि ने कुपित होकर उसे पी लिया । भगीरथने जब बहुत 

भ्रनुनय विनय की तब ऋषि ने उसे भ्रपने कान से निकाल दिया तब से गगा जन्हु पुत्री 

कद्लाती हँ । सगरतनय ०-सगर सूयेवशी राजा थे । इनकी विमाता ने इनकी गभेवती 

माता को जहर दिया था । श्रत ये सगर कहलाते है । इन्होने जब १० वाँ भ्रव मेष 

यज्ञ किया था तब इन्द्र ने ्रपनी पदवी छिन जनेके उरसे यज्ञके घोडेको चुरा 

लिया श्रौर पाताल मे कपिल मूनि के पास बांध दिया। सगरके ६०००० पुत्र घोडे 

की खोज मे वहाँ षे । उन्होने कपिल को ही चोर समा । श्रत उन्होने कपिल 

मनि का भ्रपमान क्रिया । ऋषि ने कुपित होकर सबको भस्म कर दिया । सगरका 

प्रोता ब्रह्ुमान घोडे कोतोले श्राया परन्तु ये सब भाई सौ वषं तक इसी भ्रवस्यामे 

पड़े रहे क्योकि इनका उद्धार गगा के पविध्रजलके ह्रूनेसेही हो सकता था | श्रन्त 

मे भगीरथने बड़ा धोर तप कियाभ्रौर गंगा को इस पृथ्वी पर लाने श्रौर पातालने 

जने मे उन्हे सफलता मिली । श्रब इन भस्म हुए सभी सगरके पुत्रो का उद्धार हमरा {| 
भगीरथ के परिश्रमकेकारणदहीगगाका नाम भागीरथी पड़ा । गौरी वकत्र०-गौरी। 
पर्थात्‌ पावती की गगा सौत मानी जाती है । कहते है कि जब भगीरथ गगा को पृथ्वी 

पर लाने का विचार करने लगे तब ब्रह्माजी की सलाह से भगीरथ ने रिवज्ञी से प्राना 

की कि भगवन्‌ 1 भ्रापका नाम शंकरहै भ्र्थात्‌ प्राप विश्व का कल्याण करने वाले 
है । श्राप गगाकोश्रपने सिरपरधारणकरलं नहींतौ गगा के तीव्र प्रवाह मेसारा 
विद्व बह जायेगा । शिवजी ने कृपा करके भगीरथ की प्राथंना को स्वीकार कर लिया 
भ्रौर गंगा को श्रपनी जटाभ्रो मे धारण कर लिया। तब से शिव जी गगाधर कहलाते 
है । कवि ने यहा गंगा को पावती के सौत बनाकर उसके मान परपावेतीकेकोपकी 
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कमनीय कल्पना की है जो बहुत सुन्दर प्रतीत होती है । इन्दुलग्न - यहां पर चन्द्रमा 
कोदिवजी के मस्तक की चूडामणि बनायादहै। गगाकी तरणे ही उसके हाथ ह। 
ग्रत भ्रपने हाथो से रिव जीकी चूडामणि को पकडकर रिवजी के केशों को पकडती 
है । प्रौढा नायिकाये इसी प्रकार किया करती है । उधर पावेती ईर्ष्या से दत पीसती 
रहती है पर विवश होने के कारण कृ कर नही सकती 1 


हलोक-५४-- सुरगज --कुछ विद्ठानो ने इस शब्द का भ्रं इन्र का हाथी 
एेरावत किया हैँ किन्तु एेरावत का रग श्वेत वत्ताया गया है ्रत यह्‌ श्रथ यहाँ ठीक 
नही बैठता 1 श्रन्‌ सुरगज का श्रं दिग्गज ही करना उचित होगा । पदचाधलम्बी -- 
पिछले हिस्से को उपर श्राकाशच मे रखकर नीचे को भुका हुभ्रा । भ्रस्थानोपगत ० -- गगा 
भ्रौर यमूना का सगम प्रयागमे ही होता ह किन्तु यह कनखलमे हो रहा ह । इसलिए 
प्रस्थान शाब्द का प्रयोग किया । प्रस्थान मे श्च' भिन्नाथं वाचक है निषेधात्मक नही । 


इलोक--१५--ताभिगन्धै -- कस्तूरी की उत्पत्ति मृगकी नाभिसे बताई 
जाती है इसलिए उसे ^मृगनाभि"" कहते है । विनयन-रिवजी का एक नाम यम्बक 
भीहै। इससे रिवजी की तीन ्रखि सिद्ध होती है । उनका बैल नन्दी भी इवेतरग 
काहै। खेल मे मस्त होकर वहु भिद्रीके टीलोको टक्कर लगाता है श्रौर उसके शरीर 
धर काली काली कीचड पड जाती है । इधर हिमालयश्ुभ्रहै श्रौर श्याम मेष उसके 
शिखरो पर बैठा हृ्रा है । ्रतः दोनो मे समानता है । 


इलोक--५६--वायौसरति- हवा के चलने पर सरल वृक्षो की श्रापसकी 
रगड से श्रग्नि उत्पन्नहो जाती है यह्‌ जगल की श्रन्ति भारते के बनो मे प्राय लगती 
देखी जाती ह 1 सरल--देवदारू के समान यह्‌ भी एक वृक्ष है जो हिमालय पर पाया 
जाता है । चमरी--यह एक प्रकारका हरिण होता है । इसकं बाल बडे कोमल होते 
है जिने चंवर बनाये जते है । इनके दवारा जगल भे भ्राग बहुत जल्दी फैलती है । 
चमरीमृग हिमालय पर ्रधिकता से पाये जति है। 


इलोक--७--सरम्भोत्पतन रभसा.-- यहां सरम्भकरा प्रथं कोप के भ्रथेमें 
ही प्रयुक्त ह्या दै । कालिदास ने रघृवश्मे भी इसी प्रकार का प्रयोग किया है । जसे == 
श्रणिपात प्रतीकार सरम्भो हि महात्मनाम्‌" शरभाः-- इस शब्द कं भ्रथं करने मे टीका 
कारो ने भिन्न-भिन्न युक्तिया ्रस्तृत की है । “श्रष्टापद शरभ सिहृधात “ महाभारत 
के इस प्रमाण के भ्रनृसार कुछ विद्वान कहते है कि शरभ श्राठ पैरो का भयानक हिसक 
परु है श्री शद्धुर राम शास्वी कहते हैँ कि हिरण्यकिपु के वध के परचात्‌ नृसिहा- 
वतार रूपधारी विष्णु के उत्पातं को शान्त करने के लिए शिवजीनेदारभ कारूप 
धारण क्रिया । मल्लिनाथ इसे सृगविरेष कहते है । 


करकाः--ओ्रोले । श्रवकीणं--तितर बितर करना, बिखेरना, नष्ट करना । 
य्ह भोलों की*घोर बृष्टि करके बिचेरने से तात्पयं है । 
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श्लोक ५८--चरणन्यासम्‌-- कुछ विद्वानो का विचार है कि यह्‌ हद्द्रारके 
पास एकं छोटी सी पहाडी है जिसे हर की पौडी कहते है । (शिवजी की सीढी) रम्भ 
रहस्य में इसे श्री चरणन्यास कहा है । यथा-- 


भ्रव्यक्तं व्यजया मास शिव भीचरणद्यम्‌ 
हिमाद्रौ श्ांमवादीनां सिद्धये सवं कर्मणाम्‌ । 
दृष्ट्वा श्वीचरणन्यास साधक. स्थितये तनुम 
इच्छाधीन शरीरोहि विचरेच्च जगतत्रयम्‌ । 
विल्सन महोदय कहते है कि देवताप्रो के चरणन्यास की भावना पूवं के प्राय. 
सभी देशोमे पाई जाती है। नेपाल, लका श्रादि देशो मे इस भावना का प्रचार है । 
सिद्धं --यहां सिद्ध शब्द से देवयोनि विशेष श्रभिप्रेत नही प्रत्युत यह शब्द उन योगियो 
के लिए प्रयुक्त हृभ्रा है जो पातञ्जल योग द्वारा सिद्धि प्राप्त करते है। भक्तिन्न.-- 
देवपूजा मे श्वद्धा श्रौर भक्ति कीही प्रधानता होती है कमं कीनही। श्रद्धा काभ्र्थं है 
सत्यभाव को धारण करना श्रौर भक्ति का प्रथं है सेवाभाव को श्रपनाना । साधक के 
लिए ये दोनो भ्रावक््यक है । इनके बिना सफलता नही मिलती । भ्रत यक्त मेष को 
भक्तिभाव से विन्न होने की प्रेरणा करता है । परीया --चारो तरफ चक्कर लगाना 
थति प्रदक्षिणा करना । भारत मे पूज्यो की प्रदक्षिणा करना प्राचीन काल सेही 
भचलित है । जैसे मदग दैव विप्र धृत मधु चतुष्पथम्‌ । प्रदक्षिणानि कुवन्ति विज्ञाता 
बनस्पतिन्‌ ॥ प्रदक्षिणा करते समय भक्त बाद तरफसे दाईभ्रोरकी तरफ इस प्रकार 
चक्कर लगाता है किं पूज्य वस्तु भक्त की दाह तरफ ही रहे। स्थिरगण०--स्थिर 
गणाना पद तस्य प्राप्तये । शिवजी के गण (प्रमथ) भ्रमर माने जति है! चरणन्यास 
के देन करने से शिवजी के गणो मे स्थायी रूप से स्थान प्राप्त होता है । 


श्लोक ५९६--कीचका --र्बास । वांसो मे जब हवा भर जाती है तब उनमे से 
मधुर ध्वनि निकलती है मानो वे मिलकर ईरवर का गुणगान कर रहे हो । कालिदास 
ने कुमारसम्भव श्रौर रघुवर मे भी इस कौचक ध्वनि का वणेन किया है । वे इसे देव- 
ताभ्नो की बांसुरी बताते है । त्रिपुर विजय--मयदानव ने राक्षसो श्रौर उनके राजाश्रो 
के प्रयोग के लिए भ्राकाश, भ्रन्तरिक्ष श्रौर भूलोक मे सोने चांदी श्रौर लोहे के तीन 
नगर बनाये थे । इनके नाम भिदयुन्माली, रक्ताक्ष भ्रौर हिरण्याक्ष ये । शिवजी ने इन्दे 
जीतकर भस्म कर दिया था । किन्नरीभि -- किन्नर देवयोनि विशेष ! उचकी चक्लियां 
कुमारसम्भव की टीका करते हुए एक स्थान पर नारायणने किञ्नरो की श्राङृतिका 
वर्णन इस प्रकार किया है । 


भ्ररवमुखा ्ननदवमुखाशचेति द्विविधा किनरा । भ्रदवमुखाः मुखव्यतिरिक्तषु 
गात्रेषु नराकृतय । भ्रनरवमृखास्तु मुखे नराकृतय , .इतरत्र पदवाङृतय ! किन्नर देव- 
ताक्नो के गायकं माने जाते है । सगीताथं :--सगीत मे तीन ब्रातं भावसश्यक ह--गीत 


११६ 


वाद्य भ्रौर नृत्य । प्रस्तुत इलोक मे कीचको का शब्द नृत्य है, किन्नरियो का गाना गीत 
है भ्रौर मेध का गजंन वाद्य है । इस प्रकार सगीत की पूणता हो जाती है। 


हलोक ६०--हसदवारम्‌- मान सरोवर जाने के विएहुसोका हार । यरो- 
वतमं ०--इस सम्बन्ध मे दो कथाये प्रचलित है । एक के भ्रनुसार परशुराम जी शिवजी 
से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करके जब लौट रहे थे तब भ्रपने लिए रास्ता बनाने के 
लिए उन्होने एक बाण मारकर क्रौञ्च पवंत क्रो तोड डाला । उसमे से निकलकर 
भ्रापने ससार मे भ्रपने श्रपार बल का परिचय दिया । दुसरी के भ्रनुसार जब परलुराम 
जी रिबजी के प्रास धनूरवेद की दिक्षा प्राप्त कर रहेथे उस समय एक दिन स्कन्द को 
क्रौञ्च पर्वत के तोडनेसे फैले हृए यश्च को सुनकर उनके हृदय मे ईर्ष्या उत्पन्न हुई 
भ्रौर एक बाण मारकर क्रौञ्च प्व॑तमे छेद कर दिया । इसलिए उनकी कीति सवेत 
पौल गई । कौञ्चरन्ध्र-हरिवश पुराण मे इसे एक पवंत बताया गया है । बलिनियमन 
बलि विरोचन के पूत्र भ्रौर प्रह्लाद के पौत्र थे। ये बड़े बलवान थे भ्रौर सदा देवताभ्रौ 
को सताया करतेये। देवताश्रोने विष्णुस प्राथेनाकी रौर विष्णु ने कर्यपश्रौर 
श्रदितिके रूपमे वामन का भ्रवतार धारण कियाभ्रौर बलि के पास गएभ्रौर तीन 
चरण भूमिका दान मांगा । बलि बडे उदार श्मौर दानी थे। भ्रत उन्होने तीन चरण 
भूमि देना स्वीकार कर लिया। वामन का शरीर बढने लगा । पहले चरण मे समस्त 
पृथ्वी नाप ली श्रौर दूसरे चरण मे समग्रभूलोक श्रौर तीसरे चरण के लिए कोद स्थान 
दोष न रहा 1 वह्‌ बलि के सिर पर रखा गया भ्रौर उसे पाताल भेज दिया । 


^ इलोक ६१-ददामुखभरुज ०- रामायण के उत्तर काण्डम भ्राई हुई कथाके 
्मनुसार एक बार रावणने कंलाशको लकाले जाने का विचार किया भ्रौर उसे 
उवेड लिया । उस विशाल कलाश परेत के उखडने पर उसके शिखरो भ्रौर उसके 
निवासियो को बडा भारी भटका लगा । पावती जी भी भय से कम्पित हो गयी ्रौर 
शिवजी से चिपट गई । शिवजी ने पावंती जी के भयको दूर करने के लिए कलाश्च को 
पैर से दबाया । रावण दबने लगा किन्तु वह्‌ रिव जी करा श्रनन्य भक्त था । उसने 
सामवेद की १००० दाखाश्रो का विधि पूवकं गान करके शिवजी को प्रसन्न किया 
श्रौर श्रपनी रक्ना की । प्रस्थ-पवंत की चो्िर्यां । 


तरिदशवनिता--कंलाश पवेत स्फटिक मणि श्रथवा रजत का बरना हुभ्रा है श्रत 
बह देवताभ्रो की स्त्रियो के लिए दपेणका कामदेता है। कुमुदविशदं --रात्रि को 
विकसित होने वाले कमल को कुमुद कहते है । कुमुद श्वेत होते है श्रौर चन्द्रमा का 
भ्रकाश भी सफेद होता है । श्रयम्बकस्य--रिवजी का । इस शब्द कौ व्युत्पत्ति करई 
प्रकार से की जाती है । ्रयम्बक यजामहे सुगन्धि पुष्टिवधंनम्‌" इस वेदमन्त्र मे भी यह्‌ 
रब्द ईश्वर के लिये भ्राता है। त्रीणि भ्रम्बकानि भ्रस्य इति--्र्थात्‌ तीन भ्रंसो 
वाला । त्रयाणा लोकाना श्रस्बक पिता अर्थातु तीनो लोको का पिता। तरीन देवानू 
भम्बते शब्दायते वा भर्थात्‌ जो तीन देवो का वाचक हो रय ॒भ्रकरोकार मकारा; 
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श्रम्बाः शाब्दा वाचका भ्रस्य भ्र्थात्‌ श्रउम्‌ ये तीन श्रक्षर जिसके वाचकरहै। तिस्रो 
श्रम्बा- यौ भूमिरापो यस्य प्र्थात्‌ श्राकाह, पृथिवी श्रौर जल-तीन जिसकी मातायं 
है । श्रदहास -जोरसे हंसने को श्रटहास कहते हैँ । शिवजी का भ्रटुहास संस्कृत 
साहित्य मे प्रसिद्ध है । “धवलता वण्यते हास्यकीर्त्यो ” इस इलोक के भ्रनुसार कविजन 
यश, हास्य, कीति--इन सबका रग शुभ्र बताते हँ । श्रत शुभ्र हिम से ्राच्छादित 
भ्रथवा रजतमय होने से शुध कंलाश की धवलता श्रौर शिवजी के श्रदुहास का मेल 
बहुत उपयुक्त है । 
इलोक ६२-स्िग्ध- चिकना, चमकीला । भिन्न-मसला श्रा, मला हृश्रा 
थोडा हूश्रा, चुरा किया हृश्रा । ्रजन--््रंलो मे लगाये जाने वाला सुरभा । हलमृत - 
बलरामकारगगोराथा । वे नीले वस्त्र पुनते थे। 
श्लोक ६३--भुजगवलयम्‌--शिधजी हाथ मे सपं का कंडा पहनते है । क्रीडा 
रेले-कंलार पवत को शिवजी श्रौर पावंती जी के खेलने के लिए बनाया था । जैसा 
किं लिखा है - 
कोलाश कनकाद्रि््च मन्दरो गन्ध मादन । 
क्रीडां निभिता श्लम्मो्देवं क्रोडा द्रथोऽभवन्‌ ॥ 
भगीभक्त्य-जोड युक्त स्तर वाला । सीव्योकेरूपमे जोड़ो की रचनासे 
ध्रभिप्राय है । मणितट- कैलास को स्फटिक मणि का बना हुम्रा बताते है । 
इलोक ६४--बलयकुलिदा०- यहां कुलि शब्द का प्रथं व ही श्रधिक 
उपयुक्त होगा । यन्वधारा गृहत्वम्‌ इसका श्रथं फव्वारो से युक्तं स्नानगृह॒ ही उचित 
प्रतीत होता है । धर्मलन्धस्य-ग्रीष्म ऋतु मे फव्वारों का ॒स्तान बडा भ्रानन्ददायक 
होता है। 
हलोक ६१५--हेमाम्भोज ०-मानसरोवर मे सुनहरी कमलो का वणेन किया 
जाता है । कल्पद्र्‌ म-सब इच्छाभ्रो को पूराकरनते वाला वृक्ष । ये र्पाच अकार के 
है । जसे- 
पञ्चते देवतरवो भल्दारः पारिजातकः । 
सन्तानः कत्पवक्षश्च पुंसिवा हरिचन्दनम्‌ ॥ 
किसलय--कल्पवृक्ष के पत्तो को वस्त्र के समान बताया है । 


श्लोक ६६---उत्सग-गोद मे सीना पर इस रलोक का भ्रथं करते हए 
केवल एक पक्ष कोहीष्यानमे रखादहै। इसका दुसरा भ्रं निम्न प्रकार से जानना 
चाहियेः- 

हेकामचारिच्‌ । भ्र्थात्‌ इच्छा के श्रनुसार विचरण करने वाले मेघ 1 फिर 
प्रेमी की गोद मे खिसकी हुई गंगा के समान श्वेत साडी बाली प्रेमिका के समान उस 
कौलास की इलान रूपी गोद मे गिरे हए गगा रूपी रेदमी वस्त वाली भ्रलका नगरी 
को देख कर तुम न पहचान सकोगे एेसी बात नही । ऊवे उवे प्रासादो वाली जो 
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नगरी भ्रापकी तुर्ये मोतियो के गुच्छो से शथे हुए केशों को प्रणय कोपसे सर्वथा 
शक्तं कामिनी के समान जल की वर्षा करने वाले मेधो के समूह को धारण करती है । 

श्रत इस रलोक मे कैलाश की उपमा प्रेमीसे श्रलकाकी प्रेमिका भ्रौर कामिनीसे, 
गगा कीरेद्मी साडीसे भ्रौरपानीकी बृंदोकी मोतियो के जालसेदी गर्ईहै। 
साहित्य के श्राचार्यो के विचार के भ्रनुसार यहाँ भ्रलका को स्वाधीन--पतिका नायिका 


के रूपमे दिखाया गयादहै। 


उत्तर मेघ 


श्लोक १--प्रासादा ०--ऊचे-ऊँचे महल तुम्हारी तुलना कर सकते है । समा- 
नता की कुछ बातें शलोक के पहले तीन चरणो मे दी हुई हैँ । सद्खीताय-- सगीत रतना 
कर के श्रनुसार सगीत मे नृत्य, वाद्य, भौर गीत--ये तीनो बातो का होना भ्रावश्यक 
है । जैसे --नृत्य वाद्य तथा गीत त्रयं सगीत मुच्यते । 


श्लोक २--लीलाकमलम्‌ - क्रीडा के समय हाथ मे लिए हए कमल को लीला- 
कमल कहते है । कालिदास के प्रसिद्ध काव्य कुमार सम्भव श्रौर रघुवश' मे भी इसी 
प्रकार का वर्णन मिलता है । जँसे--लीलाकमल "पत्राणि मणयामस पावती (कुमार 
सम्भवम्‌) करिित्कराम्यामुप गूढनालं लीलारविन्दं भ्रमयाञ्चकार (रधुवशम्‌) 


लोध्र -पष्परज भ्रथवा एक प्रकार का पुष्प । सम्भवत स्त्रियाँ श्रपने कपोलौ 
पर लोधन पुष्प की रज मला करती थी । कर्णेदिरीवं-रिरीष पुष्प भ्रपनी कोमलता के 
लिए प्रसिद्ध है। ललने इसे कानोमे धारण कर भ्रपनी शोभा बढातीहै। एसा 
प्रतीत होता है कि कालिदास को पुष्प बहत श्रिय था। उसने शाकुन्तल नाटक श्रौर 
रधुवश मे भी इसका वणेन किया है । जैसे-भ्रवतसयन्ति दयमाना. प्रमदा रीष 
कुसुमानि (शाकुन्तलम्‌) कृतं न कर्णापित बन्धन सखे शिरीष, च्युतं न कर्णादपि कामि- 
नीना शिरीष पुष्प सहसा पपात (रषुवशषम्‌) । 

नीपं कदम्ब का पष्प । विक्रमोवंशी मे कदम्ब का वर्णन राता है । जसे-- 
रक्तं कदम्ब" सोऽय श्रियया धर्मान्तशसि यस्यैकम । कुसुममसमग्र केसर विषममपि कृत 
रिखाभरणम्‌ ॥ 


श्लोक ३-उन्मत-- पुष्पो का मधुर रसपान करके उन्मत्त मुखतर-- शाब्द 
करदे--वाते, सोर मचाने वाले ! नित्यज्योत्स्ना -~शिवजी के मस्तक पर चन्द्रकला 
सदा शोभा देती है । भरतः श्रलकापुरी के सायकाल केवल शुक्लपक्च मे ही उज्ज्वल 
प्रकाशा से धवलित नही रहते ये श्रपितु सदैव प्र्थात्‌ कृष्ण पक्षमे भी प्रलका की. 
सन्ध्यार्ये घवल रहती थी । 

हलोक ४--भ्रानन्दोत्थं - भ्रानन्दादु तिष्ठतीति अर्थात्‌ लका निवासियो के 
त्रो मे यदि कभी श्रँसु श्राति थे तो भ्रानन्द के कारण ही भरन्य किसी कारण से नही । 
यौवनादन्यत्‌--श्रधेदेव होने के कारण उन्हे वृद्ध वस्था नही आती थी 1 

लोक ५--सितमखि०-सितमणिना विकाराः सितमणिमुयानि । स्थलानि 
ऊपर छज्ज प्रथवा पक्के फं । ज्योतिश्छाया-तारो के प्रतिबिम्ब । रतिफलं--मोग- 
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विलास के समय पी जाने वाली एक प्रकार की विशेष मदिरा प्रसूतं- कल्पवृक्षो द्वारा 
दी जाने वाली मदिरा । यक्षो को तैयार नही करनी पडती थी । पुष्कर-एक प्रकार 
का नगाडा या ढोल । 

शलोक ६- मन्दाकिन्या मन्दमवितु' शीलमस्या इति मन्दाकिनी । जो स्वभाव 
से ही धीरे-धीरे प्रवाहित होती है--गगा । 

मन्दाराणां-- स्वं के पाच पुष्पो मे से मन्दार एक है। भ्रमरं प्रथिता -- 
भ्रलका की लिया इतनी सुन्दर थी किं देवता लोग भी उनसे सम्बन्ध करने के लिए 
तरसते थे । इस इलोक मे जिस क्रीडा का वणन किया है उसका नाम “गृढमणि" है । 
विक्रमो्व॑शी मे श्रधदेवो की कन्याभ्रों द्वारा खेली जाने वाली एसी ही क्रीडा का वणेन 
है । यथा--तच्रखलु मन्दाकिन्याः पुलिनेषु सिकता पव॑त केलीभि क्रीडन्ती विद्याधर 
दारिका तेन राजर्षिणा चिर निध्यातेति कुपित्ता उवंशी । 

इलोक ७-नीवीबन्धो-नीवी-नाला--बन्ध- गांठ । नीवी- इतना कह 
देनेसे ही भाव प्रकट हयो जाता है फिर बन्ध शब्द का प्रयोग तो पुनरुक्ति मात्र है किन्तु 
“चूतवृक्ष” की तरह नीवीबन्ध का प्रयोग भी किया जा सकता है । चूत” इस शब्द से 
ही श्रामकेवृक्षका बोधहो जाता है फिर इसके साथ वृक्ष लगाना टीकं नही किन्तु 
प्रयोग मे ेसा लिखा जाता है श्रतः कोई दोष नही । 


विम्बाधारणा-बिम्ब एक प्रकारका पका हृश्रा फल होता है । सुन्दरियो के 
लाल श्रधते की उपमा विम्बफलसे ही दी जाती है। कालिदासने बिम्बका प्रयोग 
शाकुन्तल श्रौर रधुवंश मेँ भी किया है । यथा “विम्बाधरं रासि चेद्‌्नमर । 

प्रियायाः (शाकुन्तलम्‌) उमामृखे बिम्बफलाधरोष्ठे (कुमारसम्भव) वेत्तीव 
बिम्बाधरबद्ध तुष्णम्‌ (रधुवंसम्‌) । क्षौम--रेरमी वस्त्र । तु ग--ञचे या प्रसिद्ध । 
रत्न प्र ०--्रत्यन्त उज्ज्वल प्रकाश छोडने वाले रत्न जो रात को दीपको का कामये। 
हीमूढा --लज्जावश उन्हँ पता नही लगता धा कि क्या किया जाये भ्र्थात्‌ लज्जा के 
कारणक्रिक्तंग्य विमूढ । विफल °--विफल प्रेरणायस्याः सा । रात को प्रेमी जब दिव्य 
यक्ष सृन्दरियो के वस्त्र खीच कर उन्हे नगा करने की चेष्टा कृरते थे तब वे लज्जाविह्वल 
होकर हाथमे सुगन्धित चूणं लेकर मणियो के जलतेहृए उन दीपो को बुफनेका 
प्रयत्ने करती थी । किन्तु उनके प्रयत्नं निष्फल रहते थे क्योकि मणिरयं तो सदा प्रका- 
रित रहने वाली थी । इस क्रिया से कवि ने उन ललनाश्रो का मुग्घापन का बहत ही 
रोचक ढंग से चित्रितक्यादहै। 

इलोक ८--सततगतिना--निरन्तर चलने वाली वायु । श्रमरकोशमे वायु को 
सदागति कहा है । यथा--मातरिइवा सदागतिः । विमान--सात मजिलो वाले ऊचे 
भवन --विमानो व्योमयामे च सप्तभूमि गुहेऽपि च । विमान राम्द की व्युत्पत्ति दो 
भ्रकार से की जा सकती है-- विशेषेण मान्ध्यस्मिन्‌ विशिष्टं मानमस्य । जजंरा - 
विक्षीणे, टूट हृए । 


१२९१ 


श्लोक &--उच्छवासित--ढीले द्रे हुए । भ्रालिगित- यहां संज्ञाके रूपमे 
प्रयुक्त हुमा है भ्र्थात्‌ ्रालिगन । ग्लानि--थकावट । सुरत क्रीडा से उत्पन्न हुई थका- 
चट ॥ तन्तूजालाव °-- तन्तूना जाल तेनावलम्बन्त इति । विराद-- उज्ज्वलं, चमकीला । 
स्फुट ०--चन्दरकान्त मणिया चन्द्रमा की किरणो के पडने से पिधलकर शीतल द्रव की 
वर्षा करती है । सस्कृत के कविथो ने चन्द्रकान्त मणियो के द्रवित होकर शीतल जल- 
कण की वर्षाका वर्णन कुमारसम्भव भ्रादि ग्रन्थो में किया है । यथा--चन्द्रपाद जनित 
परवृत्ति भिर्चन्द्रकान्त जल विन्दुभिगिरि । मेखला तरुषु निद्ितानमून्बोधयत्यसमये 
शिखण्डिनि । (कुमार सम्भवम्‌) 
लोक १०--श्रक्षय्य-जिसका कभी क्षय न हो । रक्तकण्ठ--मधुर भरावाज 
वाला । वैभ्रवाजाख्य-विभ्राज द्वारा रक्षित। शिवजी के मुख्य गणो (प्रमथ) मे 
विभ्नाज एक गण है । इस उपवन का प्रसिद्ध नाम चैत्ररथ है । वारमुख्या--वैश्याये । 
इलोक ११-- गत्युत्कम्प--तीत्रगति के कारण समस्त शरीर के हिल जाने से । 
पत्रच्छेदं :--कणंभूषण के रूप मे प्रयुक्त किए हुए पत्तो के दुकडे । स्तनपरिसर--उे 
इए स्तनो का विस्तार । कामिनीना--समय निरिचत करके अपने प्रेमियों के पास रात 
को जाने वाली स्त्रयां । 
इ्लोक १२--वासदिचत्रम्‌--नानाव्णै के वस्र । “कचधार्य॑देहधायं परिषेय 
विलेपनम्‌ । चतुर्धा भूषण प्राहुः, स्त्रीणामन्यच्च दैशिकम्‌ 1 रसाकर के इस इलोक के 
भ्रनुसार भ्रलकापुरी का एक कल्पवृक्ष ही स्त्रियो को चारो प्रकार के भूषणो को देता था । 
इसी का वर्णन कवि ने बडी सुन्दरता से इस श्लोक मे किया है । 
श्लोक १३--कहते हँ कि पुष्पक विमान के लिए रावण ने भ्रलकापुगै ०८र 
हमला किया थाश्रौर कुबेर के साथ युद्ध भी क्या था। इसीलिए प्रतिदक्च {- 
मे रावण कानाम लिया गया है। चन्द्रहास--यह रावणकी तलवार कानान था। 
साधारण व्यवहार मे भी यह तलवार के लिये प्रयुक्त होता है 1 
इलोक १४--साक्ात्‌--सरारीर, दिखाई देने वाले शूप मे सहशरक्तेण = (इन्दर 
«बण ) साक्षः तमतीति साक्षात्‌ । भयात्‌-भय से एक बार शिवजी ने कामदेव को 
तीसरे नेत्र की ्रगनि से भस्म कर दिया था। यथा-- 
तपः परामश विवृद्धमन्यो चर "भग दुषप्क्ष्य मुखस्य तस्य । 
स्पुरन्तुदचिः सहसात्रतोयादक्ष्णः कलानुः किल निष्पात \। 
क्रोधं प्रमो सहर सह्रेति यावद्गिरः खेमर्तां चरम्ति । 
तावत्स बन्हिभिविनेत्र जन्मा मस्मावजेषं मदनं चकार 
(कुमार सम्भवम्‌) 
मन्मथ --मत्‌-्रम श्रात्मा, मतो मथ (मन्थति इति) भ्र्थात्‌ प्रेम के देवता 
को नेष्ट करने वाला कामदेवं । । 
षट्पदज्यं = षट्‌ पदानि भरस्य भ्रसौ षट्पद ज्रमरः 
केवियो क वणेन कै श्रनुसार कामदेव के धनुष की प्रत्यञ्चा (डोरी) रमय 
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से बनी होती है । यथा- 
भ्रलिपक्ति रनेक शस्त्वया गण कृत्ये धनुषो नियोजिता (कुमार सम्भवम्‌) 

भ्रमोघच--भ्रचूक, जिसका प्रहार कभी खाली न जाता हो। 

वनिता--इस शब्द का प्रयोग बडा ही भावपुणं है । वह॒ सुन्दर स्त्री जिसके 
दन मात्र से हृदय मे खलबली मच जाए । यथा-- 

सा कचिता सा वनिता यस्याः श्रवणेन दशेनेनापि। 
कविहूदय विष्हूदय सरलं तरलं च सत्वरं भवति ॥ 

विश्रमेः-ग्रेम के श्रावेश श्रथवा प्रभावे शरीरमे जो हरक्ते होती है, मद, 

हष, राग । यथा- 
चित्त वृत्यनवस्थानं वृद्धा राद्‌ विभ्रमो मतः । 

लोक १५--तत्रागार-भ्रागार-घर । प्रगार श्रौर श्रागार दोनो शब्दो का 

प्रयोग धर के विए होता है । यथा- 
विद्यादगारमगारम्‌ (द्िरूपकोश्) गृहानु्तरेण-- 

गृह राब्द का प्रयोग पुत्लिद्ख श्रौर बहुवचन मे जब होता है यदि उसके भ्रास- 
पास के वातावरण का भी साथमे वणेन ्रभीष्ट हो । यथा- 

ममापि सत्वं रभिभरुयन्ते गृहाः (्ञाकुन्तलम्‌) तोरणेन-महरावदार इर । 

सुरपतिधनुश्चारुणा-इससे यह प्रकट होता है वह्‌ महरावदार द्वार बडा ॐचा 
भरौर श्रनेकरगके हीरो से जुडा हुभ्रा था । कृतकतनय --पुत्रवत्‌ पाला हृम्रा । सस्त 
के कवियो मे वृक्षो को पुत्रवत्‌ मानने की परिपाटी प्रसिद्ध है! यथा- 

भ्रमु पुर" पश्यसि देवदार पुत्री कृतोऽसौ वुषमध्वजेन । (रघुवंशम्‌) 

सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते" (शङ्ुन्तलम) 

विल्सन महोदय कहते है किं हिन्दुश्रो की कविताश्रो मे भाकृतिक पदार्थो के 
साथ कोमल प्रेम भावना ब्डेही सुन्दर रूपमे पाई जाती है। श्रापने उस मनोरम 
द्द्य कौ सराहना की है जव शकुन्तला महि कण्व के ्राश्रमसे विदा होने कै पव 
भ्रपने हाथो से सीचेहुए पौधोको प्यार करती है रौर पुत्रवत्‌ पालित हरिण शावक 
को दुलार देती हुई प्रेम के ग्रास बहाती है श्रौर प्यारी माधवी लताकेपोषणकाभार 
ग्रपनी प्रिय सखी प्रियम्वदा भ्रौर भ्रनुसूया पर डउालती है । 

इलोक १६-वाणी--उप्यते पर््मादि श्रस्या । कमलो वाली बावडी । वैदूयं-- 
एक प्रकार की मणि जिसकारंग दयाम तथा नीला होता है। विदररेभवम्‌ - कुछ 
विद्धान्‌ एेसा मानते है किं ल्भा मे एक पहाड कानाम विदुर है। उस पहाडं पर यहु 
मणि पाई जाती है । करूमार.सम्भवमे इस प्रकारका वणेन पाया जाता है- 

विदुर भूमि्नव मेघ शाब्दादुद्भन्न रत्नशलाकयेव । श्राध्यास्यन्ति--प्राध्यानं 
उत्कण्ठापुवेकं स्मररणम्‌ । 

व्यपगतश्युचः-- इससे स्पष्ट होता है कि वहां रहकर हस इतने प्रसन्न है कि 
वे भानस्ररोवर जाने का ध्यानं ही नही करते । 
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हलोक १७ ~ पशाच -- सुन्दर, चमकीले । इन्द्र नील- एक कीमती मणि 
जिसका रग नीला होता है । कनक कदली -- श्रलकापुरी सुनहरी कमलो की नगरी थी 
भ्रतः उस नगरी के केले के वृक्ष भी सुनहरी थे । प्रक्षणीय--दल्ंनीय । पवेत इन्द्र नील- 
मणिसेबना हुभ्राथा प्रौरचारो भ्रोर सुनहरी केलो की बाड लगी हुई थी । भरत. 
उसकी शोभा श्रपूवं थी। 


इ्लो# १८--रक्तागोक--श्रशोक दो प्रकारका होता है-रक्त प्नौर श्वेत । 
कवि इसका वणेन प्रेमके प्रसगमे करते है क्योकि यह्‌ प्रेम की भावना को उप्त 
करता है । रक्ताशोक के विषयमे सर विलियम जोन्स लिखते है किं वनस्पतियो के 
संसारमेजो शोभा भ्रशोक की देखने को मिलती है वसी किसी भ्रत्य की नही । यहु 
सत्य ही प्रतीत होता है । जब श्रशोक पूर्णरूप से पल्लवित पुष्पित होता है उस समय 
उसकी बराबरी कोई नही कर सकता । केसर - इसको वकुल भी कहते है । इसके 
छोटे-छोटे, भीनी-भीनी किन्तु मादक सुगन्ध वाले फुल होते हँ । माधवी--ग्रति मक्त 
लता । इसको माधवी इसलिए कट्ते है कि यह मधु भ्र्थात्‌ वसन्तं मे विकसित होती 
है । कालिदास को माधवीलता भ्रति श्रिय होती है। शाकुन्तल नाटक मे भी माधवी 
लता का वर्णन है । वामपादाभिलाषी--कटतेहै कि जव सुन्दर स्त्री श्रपने बि पैरकी 
ठोकर लगाती है तब श्रशोक खिल जातादहै। सस्कृतके कवियोने एेसा वणेन अपने 
ग्रन्थो मे बडे सुन्दर शब्दो मे किया है । कुमार सम्भव मे महाकवि कालिदासने 
लिखा है- 

रुत सद्यः कुतुमान्य शोकः स्कन्धास्प्रमृत्येव सपल्लवानि । 
पादेन नापक्षत सुन्दरीणां संपर्क मा शिर्जित सूपुरेण ॥ 
मालविकाम्ति मित्र मे कालिदासने इसी भाव को प्रकट किया है-- 
प्रकुसुमितम शोकं दोहद पेक्षया वा प्रशिहित शिरसं वा कान्तमा््रापरा यम्‌ । 

काडक्षव्यन्यो बदन सदिरां।। 

ग्रगोक की तरह केसर के विषय मे कहा जाता है कि जब सुन्दरी श्रपने 
मुह मे मदिरा भरकर उसके ऊपर कुल्ला (गण्डूष) करती है तब वह पूर्णरूप से 
पुष्प धारण करलेता है । जसा कि कादम्बरी मे बाणभटुने लिखा है- 

“मद कलित कामिनी गण्डूष सीधु सेक पुलकित वक्कुलेषु" 
एक भ्रन्य पुस्तक मे भी कुल्ला करने का भाव इसी प्रकार दिलाया है । यथा- 
मूले गण्डूष सेकासव इव बकुलर्वास्यते पुष्प वृष्ट्या । 

दोहदच्छद्मना- कू विद्वान्‌ दोहद शब्द के विषय मे कहते हँ किं इसका शुद्ध 
खूप दौहूद है जो द्वि हूय से बनता है । इसका ्रथं है गभे का रहना श्रौर गभं 
धारण करने के पवात्‌ दूसरी वस्तु की इच्छा करना । यहु बात स्त्रियो मे स्वभावत 
पाई जाती है । दोहद की व्याख्या दोह भ्राकषं ददातीति" इसप्रकार भी की जा सक्ती 
है । इसका भ्रं भी प्रबल उत्कण्ठा की उत्पन्न होना दहै भ्रथवा गभं धारणकरनेकी 
तत्र इच्छा । परम्परा से सस्कृत के कृवियो ने इसका वर्णेन एेसा ही क्या है : - 
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“'पादाहतः प्रमदया विकसत्यशोकः शोकं जहाति बकुलो मुखसीधु सक्तः। 
भ्रालोकनास्कुर बकः कुरते विकासमालोडितस्तिलक उत्कलिको विभाति ॥ 
इलोक १९--फलक--फटा । वासथष्टि --चिडियो भ्रथवा पक्षियो के बैठते 
के लिए एक लकडी । रिज्जा--भूषणो के बजने की भ्रावाज । 
सभ्रू भगकरतलयं -सलयं साभिनथं । भ्रत्रलय शब्देन तदनुगतोऽभिनयो 
लक्षयते । कान्तया नतितोमे-भ्रमिषु कृतपुटान्त म॑ण्डलावृति चक्षु प्रचलित चतुर 
भ्र ताण्डवैमण्डयन्त्या । कर किसलय ताल मु ग्धया नत्यमान सुतमिव मनसा त्वा वत्स- 
लेन स्मरामि 1। (उत्तर रामचरितम्‌) । 
लोक २०--एभि. लक्षणे --तोरणश्रादि चिन्ह से । लिखित- शख भ्रौर पद्म 
की श्राति को छाप दिया गया था क्योकि ये चिन्ह शुभ माने जते है । 
रख पद्मौ- कुबेर की निधिकेदो रत्न । इनकी गणना इस प्रकार की जाती है। 
महापद्मश्च पदमद्च शंलो भकर कच्छपौ । 
मुकुन्द कुल्दनीलाह्च खर्वश्च निधयोनव ॥ 
क्षामच्छाय--क्षीणकान्ति। कमल - पद्म । दिनमे खिलने वाला कमल । 
भ्रभिख्या पष्यति । यहं श्रभिख्या का श्रथ सुन्दरता है । इसी प्रकार के शब्दो का प्रयोग 
कालिदास ने शाकुन्तल श्रौर कुमार सम्भव मे किया है । यथा- 
वपुरभिनव मस्याः पुष्यति स्वां न शोभाम्‌ (ज्ाकुन्तलम्‌ ) । 
“कामप्य्भिख्यां स्फ्रिर्तर पुष्यदासन्नलावण्य फलोऽधरोष्ठ । (कुमारसम्भवम्‌ ) 


इलोक २१-कलमतनुता-- कलभस्य तनुता लघुता हाथी के बच्चे के रारीर 
के समान लघु भ्रथवा कृश । रीघ्रसपात०- यहां सपात राब्द का श्रथं प्रवेश है । यक्ष 
मेघ को कहता है किं हे मेव । तुम भ्रपने शरीर को छोटा श्रथवा हृत्का करके शीघ्र 
उतरने की कोरिश करना । 

तत्परित्राणहेतो -- यहां तत्‌ श्षब्द से यक्ष की प्रिया श्रभिप्रेत है । रम्यसानौ- 
रम्याणि सानूनि भ्रथवा रम्या सानव यस्य तस्मिन्‌ भ्र्थातु वेठने योग्य स्थान ~ यही 
भाव प्रकट होता है। कवु महंसि-- यहां श्रहं शाब्द का प्रयोग प्राथेनामे नम्रताका 
भाव दिखाने के लिए किया है । नाहंसि मे प्रणय विहुन्तु (रघुवशम्‌ ) 

ग्रन्त्भवन-- घर का भ्रन्दर का भाग । श्रल्पाल्पभास-- मन्द प्रकाशन कि 
ग्रखो को चकाचौध करने वाला प्रकाश । खद्योताली- खे चयोतते रसौ खद्योत 
श्रथवा ख योतयति । विल्सन महोदय कहते है कि भारत मे वहु श्रनोखा हर्य वर्षा 
चतु मे देखने को सिलता है जब जुगनू का कोमल टिमटिमाता हृभ्रा प्रकार भाडियो 
मे दिखारईदेताहै। ` 


इलोक २२--दयामा--भरप्रसूता, जिसके कोई बच्चा नही हुश्रा है । युवति । 


“भवेत्‌ श्यामा तन्वी च नवयौवना । एक स्थान पर द्यामा कौ परिभाषा इस प्रकार 
की है :- 
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भ्रप्रसूता मवेच्छयामा श्यामा षोडडा वाषिकी । 
श्यामा च शयामवरहिच श्यामा मधुर माषिखी ॥ 
श्रोणी भारात्‌- नितम्बो के भार से । अ्रलसगमना--मन्द-मल्द गति से चलने 
वाली । संस्कृति के कवियो सृन्दरियो की चाल का एेसा वर्णन भ्रन्यत्र भीकियाहै। 
यथा - 
“यातं यच्च नितम्बयोगु इतया मन्दं विलासादिव । (क्षाकुन्तलं) 
सा कान्ता जघन स्थलेन गुरुणा गन्तुः न शक्ता वयम्‌ (भ्रमर) 
सृष्टि राद्येव--सुष्टि बनाते समय विधाता ने जिसके बनाने मे सारी सामग्री 
खच करदी श्रर्थात्‌ श्रनुपम सौन्दयं वाली 1 इसी प्रकार का भाव कालिदास ने श्रपने 
प्रसिद्ध नाटक शाकुन्तल मे प्रकट किया है । दुष्यन्त शकुन्तला के ललाम लावण्य को 
देखकर कहता है - स्त्र, रत्न सृष्टि र परा प्रतिमातिसामे। 
हलोक २३--परिमित कथाम्‌ - परिमिता कथा यस्या मित भाषिणी । पति- 
व्रता स्वी जब श्रपने पतिसे श्रलग होती दहै तब वह बहत थोडा बोलतीदहै भ्रौर 
श्द्धार के सब साधनो को छोड देती है श्रौर सादा जीवन व्यतीत करती है । महर्षि 
याज्ञवल्क्य नै श्रपने धमे शास्त्र मे लिखा है - 
क्रीडां छरीर संस्कारं समोतसव दश्ञेनम्‌ 1 
हास्य पर गृहे यानं त्यजेसप्रोषितमत्र का ॥ 
जीवित मे द्ितीयं-यक्ष की प्यारी पत्नी। जीवित शब्द का प्रयोग श्रन्यत्र 
भी किया गयादहै। यथा --त्व जीवित त्वमसि मे हदयं द्वितीयम्‌ (उत्तर राम 
चरित) "श्रत्यायत नयनयोर्मम जीवित मेतदायाति (मालविकाग्ति मित्रम्‌) चक्रवाकी- 
कहृते है कि चक्रवाक श्रौर चक्रवाकी सदा दिनि मे साथ-साथ धूमते है किन्तु शाम 
होते ही उन्हे जुदा होना पड जाता है। वे एक दूसरे के सामने खडे रहते है अर्थात्‌ 
एक नदी के किनारे इस पार प्रौर दूसरा दूसरी तरफ । इम्होने कभी किसी मुनि के 
हृदय को दुखाया था श्रत. उसने इन्दे रात को जुदा रहने का शाप दिया था । कई एसा 
कहते है कि इन्होने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हंसी उडाई थी जबवेसीताजीके 
वियोग मे रो रहे थे । श्रत उन्होने इस धृष्टता के कारण इन्हे रात को भरलग रहने का 
याप दिया था 1 "्राम लाप ग्रस्तानीव चक्रनाम्नां मिथुनानि (कादम्बरी) सस्कृत के 
ग्रन्थो मे कवियो के चक्रवाक भ्रौर चक्रवाकी को हढप्रेम का राद माना है । यथा - 
रथाग नाम्नो रिव भावबन्धन (रघुवशम्‌) सरसि नलिनी पत्रेणापि त्वमावृत 
विग्रहा ननु सहचरी दुरेमत्वा विरौषि समुत्सुकः (विक्रमोवंसीयम्‌) एषापि प्रियेण विना 
गमयति रजनी विषाददीधैतराम्‌ (शाकुन्तलम्‌) दयिता द्दवचरं पतत्रिणाम्‌ (रवुवश्म्‌) 
गाढोकत्कण्ठा---गाढा उत्कण्ठा यस्या. 1 
उत्कण्डा मस्तिष्क की वह स्म॑भरी वेदना है जो जुदाई श्रथवा प्रसफल प्रेमके 
कारण उत्प होती है । इसी भाव को मालती माधव मे बडे सुन्दर^शब्दो मे दर्ञाया 
है 1 यथा-~ 
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गाढोत्कण्ठा ललित लुलितैरग कंस्ताम्यतीति । गुरुषु--श्रसह्य । 
यच्छत्यु- एक-एक दिन उसके कोमल शरीर को विपूल वियोग की व्यथा से 
ज्जरित कर देगा श्रौर उसका परिणाम यह होगा कि वह कोमलागी श्रस्थि शेष रह्‌ 


जायगी । 
भ्रन्यरूपाय--ग्रन्यस्या इव स्प यस्यासा जो दूसरी के समान दिखाई देती 


हो । यह कहकर यक्ष पून. मेघ से यह कहता दहै कि हे मेव । मेरे वियोगमे मेरी 
प्रिया दूसरी ही प्रतीत होगी किन्तु वास्तवमे तुमर्सेश्रौरन समना । कृशताके 
कारण उसके कोमल कलेवर मे पर्यप्ति परिवतंन श्रा गया होगा । 

इलोक २४-- नून-- इसका श्रथं सम्भवत भी होता है किन्तु यहाँ निश्चय ही 
एेसा ्रथं ही अभिप्रेत है । क्योकि यक्ष को पूरा निश्चय था क्ति मेरे वियोग के कारण 
उसका शरीर प्रत्यन्त क्षीण हो गया होगा । प्रबलरुदित~ श्रधिकं रोना । उच्छून-- 

जे हए । 

+ भ्रह्िक्िर-- गममं । भिन्नवर्णा--गमं निःद्वासो के कारण उसके भ्रधर की 
लालिमा कालिमा मे परिणत हो गई थी। हृस्तन्यास-यह दु ख श्रौर चिन्ता का चिन्ह 
है । स्निर्यां जब वियोग जन्यदुखमेयाचिन्तामे होती है तबवेहाथपरमूह्‌ रख 
कर वैव्तीदहैश्रौरहाथभी बाया होताहै। इसी गहरे मानसिक भाव का विश्लेषण 
करते हृए कालिदास शाकुन्तल मे कहते है--भ्रनसूये पश्य तावतु वामहस्तोपहितवदना- 
ऽऽलिखितेव प्रिय सखी । भतू गतया चिन्तया । 

लम्बालकत्वात्‌- यक्ष की पत्नी प्रोषित भतुका थी श्रत उसने श्रपने काले 
केदो मे कधी नही फेरी भ्रौर न उनमे तेल लगाया श्रत वे ठीले लटके हुएथेश्रौर 
एक तरफ से उसके मुख को ढक रहै थे कालिदास मानवीय भावो के विशद विरले- 
षणमे सिद्ध हस्त थे । उन्होने वियोग विधुरां यक्षिणी की विरह ददा का बहुत ही 
मार्मिक चित्रण किया है । त्वदनुसरण क्लिष्ट कान्ते - क्िष्ट-- पीडित श्रथवा ठका 
हुभ्रा हिमक्लिष्ट प्रकाडानि ज्योतीषीव मुखानिव (कुमार सम्भवम्‌) यहां यक्षिणीके . 
मुख को चन्द्रमा माना गया है श्रौर उसके इधर-उधरलटकते हृए काले बालो को मेष 
से उपमा दी गर्ईहै। । 

इलोक २५--देवताग्रो को प्रसन्न करने के लिए भपित की जाने वाली पूजा 
की सामग्री (फल परल प्रादि) यह्‌ बलि दो प्रकार की होती है--नित्य तथा नमित्तिक 
व्याकरुला--्रत्यन्त व्यस्त । भावगम्य-जो केवल कल्पना द्वारा दही जाना जाए्‌। 
भ्रालेख्य - तस्वीर । सस्कृत के कवियो ने प्रेमी श्रौर प्रेमिकाश्रो की इस दशा का वर्णन 
प्राय सब जगह एेसा ही किया है । जब कोई पत्नी श्रपने पति के वियोगमे दु खित होती 
है रौर समय काटे नही कटता तब वहु भ्रपनी चितवृत्ति को इधर उधर करने के लिए 
लकीर खीचना ही शुरू कर देती है श्रथवा भ्रपने प्रियतम के नाम के भ्रक्षरो किसी फट 
पर या जमीन पर्‌ लिखनाशशुरू कर देती है 1 सारका- मैना । सस्कृत के ग्रन्थो मे तोता 
भरोर मेना का बहूत वर्णन मिलता है । रितरयाँ प्राय. मैना को ही पालतीहैप्रौरदुख 
के समय उसमे बाते करके ्रपने दुखी हृदय को बहुलाती है । इसी भ्रभिप्राय से इस 
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श्लोक में यक्षिणी मैनाको “रसिके इस सम्बोयनसे बुलाती है क्योकि मैना गुण- 
भ्रवगुण की परीक्षामे निपुण होती है। 


इलोक २६--मलिनवसने--मलिन वसन यस्मिन्‌ । मद्गोत्राक-मेरे नामसे 
प्रंकित । तन्ती-डोरी । सारयित्वा-गीली डोरी को पौछकर नही तो टीक घ्वनि 
नही निकलेगी । कुछ विद्वान्‌ “सारयित्वा चाब्दं का भ्रथं उचितस्वरमे ठीक करके 
मूना --स्वरो का उतार-चढाव--भ्रारोह्‌ ्रवरोह इनकी सख्या २१ है । 
सप्तस्वरास्त्रयो ग्रामा मृद्धुनाऽचंक विशतिः । 
ताना एकोन पञ्चाशदित्ये तच्छं तिमण्डेलम्‌ ।॥! (नारदीय शिक्षा) 
भरुत्यनन्तर मावीयः स्निर्धोऽनुररशात्मकः । 
स्वतोरञ्जयति श्रोतुश्ि्चित्तं स स्वर उच्यते ॥ 
शरुतिस्यः स्थ स्वरा षडजषंम गान्धारमध्यमाः । 
पञ्चमो धैवतषट्चाथ निषाद इति सप्ते ॥ 
तेषां सज्ञा सरगम पधनीत्यपरा मताः । 
मृष्ठंनालक्षण--क्रमात्स्वराणां सप्ताना मारोहश्चाव रोहणम्‌ । सा म्‌दतयु- 
ख्यते ग्रामस्था एताः सप्त सप्तच । 
इलोक २७ -- विरह दिवस०-यक्ष का निर्वासिन जिसदिनिसे हुभ्राथा। 
श्रवधि -शाप का समय । देहलीदत्त -दलीज पर पुष्पो को इकटूढा करके उनको 
गिनना शुरू कर देती थी । विरहावस्था मे प्रायं स्त्रिया समय बितने के लिएरेसा 
करती है । हूदयनिदहितारम्भ ° --सरीर से वियुक्त होने परभी यक्षिणी श्नपने मनमे 
भ्रपने प्रियतम का चित्र खीचकर उसका भ्रानन्द ले रही {थी । 
हलोक २८--सन्यापारा--यद्यपि यक्षिणी श्रपने पति के वियोग से सन्तप्त थी 
फिर भी वह्‌ घर के दिन प्रतिदिन के कार्योमे लगी रहती थी जिससे वह्‌ वियोग कै 
दुख को भूल जाये । गुर्तर-्रसह्य । वियोगिनी स्तिया दिन मे तो कुछ-न-कु काम 
करके पने सतप्त मन को बहला लेती है । किन्तु रात को उनके लिए एक-एक क्षण 
बिताना कन्ति हो जाता है । सस्कृत के भ्रन्य ्रन्थोमे भी इस प्रकार के भावं प्रद्सित 
करिए गए है ।“कार्यान्तरितोक्कण्ठ दिन मया नीतं मनतिक्ृच्छेण । भ्रविनोददीघेयामा कथ 
नुरात्रि गमयितव्या । (विक्रमो०) 
“(एषाऽपि प्रियेण विना गमयति रजनी विषाददीर्घामू । (शाकुन्तलम्‌) 
सखी ते-- मित्र की पत्नी को भ्रोदरसे भरथवा प्रेम-भावसे सखी भी कहा 
जाता है । एसे प्रपोग श्नन्यत्र भी पाये जाते है । 
“मेनका किल सख्यास्ते जन्म प्रतिष्ठा ।'' (शाकुन्तलम्‌) 
“तेन हि सख्यास्ते मागं मोदश्य 1” (विक्रमोवंक्ीयम्‌) 
साध्वीं--यक्षिणी पतिन्नता थी । श्रत. यक्ष मेध को कहता है कि तुम भ्राधी 
रातकोभी जाकर उसे मेस सन्देश दे सक्तेहो। कोई सकोच भ्रथवाभयकीं 
बात नही । । 
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उन्निद्र-वियोगकेदुखके कारण जिसने सोना ही छोड दिया है । पतिव्रता 
के नियम को निभाने के लिए यक्षिणी रात को बारह बजे पलगसे उठकर भूमि पर 
रायन करती थी । श्रवनिदायना--त्रत को निभाने के लिए भूमि पर सोना उचित है। 

इलोक २९--श्राधिक्षामा-- मनोव्यथा से करा । भ्राधि चाब्द का भ्रथं मानसिक 
व्यथा भ्रौर व्याधि काश्रथेहै शारीरिक कष्ट । यहा तो यक्षिणी वियोगके कारण 
मन-ही-मन धूल रही थी । 

विरह शयने--विरहानृक्ूल रायन विरह शयन तस्मिन्‌ म्रथति विरहावस्था के 
ग्रनुक्रूल शय्या होनी चाहिये । प्राय एेसी श्नवस्था मे पतिव्रता स्तिया भूमि पर सोती है । 

प्राचीमूले ~ पूर्वीय क्ित्िज । कलामात्र- कला एव कलामात्रम्‌ । कृष्ण पक्ष के 
चौदहवे दिन यह सभ्मव है । विरह महती- जुदाई की रात बडी लम्बी प्रतीत होती है । 

इलोकं ३०--भ्रमृत रिशिरान्‌-भ्रमृतेन दिररा तान्‌--चन्द्रमा मे भ्रमृत 
होता । वह्‌ ्रपने श्रमृत को देवताग्रों को देता है । पूवं प्रीत्या--जब वहु श्रपने प्रिय- 
तम के साथ रहती थी उस समय वे दोनो हिमाञु की शीतलता का भ्रानन्द लेतेथे 
किन्तु विरहिणी यक्षिणी को श्रब चन््रमाकी शीतलता भी नही सुहाती। वियोग 
व्यथा से व्यथित सुन्दरियो को चन्द्रमा का शीतल प्रकार श्रगिनि के समान तापकारी 
प्रतीत होता है। 

“"पादास्त्‌ एव शक्तिनः सुखयन्ति गात्रम्‌ 1" (विक्रमो्वंशौ ) 
“विसृजति हिम गभेरग्नि मिन्दुमेय्‌ रवः 1” (-श्ञाकुन्तलम्‌) 

खेदात्‌ सलिल गुरुभिः- वियोग के दुख के करणर्रासुग्रोसे भरे हुए। 
स्थल कमलिनी-यक्न की पत्नी भूमि पर सोती थी श्रत स्थल कमलिनो के साथ उसकी 
यहाँ तुलना की गई है । 

श्लोक ३१--ग्रधर किधलय०-श्रघर किसलय इव । विरहके दुख के 
कारण यक्षिणी के इवास गमं गमं निकल रहे थे श्रौर उनकी ऊष्णता से उसके नीचे के 
कोमल होठ मूरा रहे थे भ्रथवा उनको क्ष्टहो रहा था। 

शुदस्ननात्‌- वियोगिनी स्त्रियाँ स्नान करते समय तेल श्रथवा भ्रन्य किसी 
सुगन्धित पदाथं का प्रयोग नही करती 1 मत्संभोग-पादवं श्रौर भ्रन्य करई टीकाकार 
कहते है कि सभोग की श्रपेक्षा सयोग शब्द भ्रधिक उपयुक्त है क्योकि पति-पत्नी के 
मेल से नीद का राना सम्भव है । मधुर मिलन के पश्चात्‌ सभोगकी बारीभश्रा जाती 
है । कही कटी समागम शब्द का भी प्रयोग कवियो ने किया है जो बहुत भमावपूणं है । 
“भ्रजागरात्विलीभूतस्तस्या स्वप्ने समागमः (शाकुन्तलम्‌) “कथमुपलभे निद्रा स्वप्ने 
सम्मागमकारिणीमू्‌” (विक्रमोवेशीयम्‌) नयन सलिलोत्पीड-नेत्रो से भ्रविरलश्रश्रधारा 
निकल रही थी । अवकाशस्थान । नेच निद्रा के स्थान माने जाते है क्योकि भ्रांखोमे 
नीद दिखा दे रही है । एेसा "कहा जाता है । निद्रा चिरेण नयनाभिमुखी बभूव” 
रघुवश के ये वाक्य इसी भाव को प्रकट करते हैँ । 

दलोक ३२--बद्धा--इसका भ्रथं यहु कंधा हृ्मा नही श्रपितु गूध हए केो 
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से है । दिला--केश । दाम--माला । हित्वा--छोडकर । विरहिणी लिया वियोगा- 
वस्था मे केशो मे फुल नही लगाती । “न प्रोषिते तु सस्कुर्यान्न च वेणी प्रमोचयेत्‌ ।” 
(हारीत ) उद्वष्टनीया-जिसे मँ ही ढीली करूगा अथवा खोलूंगा । ““इद्वष्टनवान्तमाल्य." 
(रधुवशम्‌) 

श्रयमितनखेन--विरहावस्थाये सिया श्रषने नाखूनोको भी नही काटती। 
गण्डाभोग-- विस्तरत कपोल । 

कठिने विषभामृ- तेल श्रादि न लगनेसे यक्षिणी के केश ऊचे-नीचे भ्रौर 
खुरकं हो गये थे । 

देलोक ३३- सन्यस्ताभरण--प्रसह्य वियोग के दुख से यक्षिणी इतनी कश 
हो गई थी कि वहश्राभूषणोके भारको भी नही सह सकती थी श्रत उसने भ्रपने कख 
शरीर से भूषण भी उतारकर फक दिए थे । पेदाल-कोमल । दुख दु वेन--यर्हादुख 
की पनरा वृतिसेदूखकीश्रतिशयता श्रभिमेत है। 

कर्णाब्रृति- दयालु स्वमाव का व्यक्ति। 

भराद्रीन्तात्मा- जिसका कोमल हृदय शीघ्र ही द्रवितत हो जाता हो। 

इलोक ३४-- सभृतस्नेह-सभृत स्नेहो यस्मिन्‌ भ्रति गम्भीर प्रेम सेभरा 
हुश्ा । युभगमन्यभावः--भ्रपने भ्रापको सुन्दर भ्रथवा सौभाग्य्ाली समभने वाला । 
यक्ष श्रपने श्रापको सौभाग्यलाली इसलिए कह सकता है कि उसे बडी सन्दर भ्रौर 
पतित्रता स्वी मिली हुई थी । सस्कृत के व्याकरण मे एसे प्रयोग श्रते है । यथा - 

पण्डितमात्मानं मन्यते पण्डितंमन्यः श्रथवा पण्डितमानी । 

लोक ३५--रुद्धापाद्ध-वियोग से वह इतनी दुबल हौ गई थी किं वहु इधर 
उधर देख भी नही सकती थी । स्नेहशुन्य- सुरमा श्रादि से रहित । क्योकि विरहा- 
वस्था मे स्त्रियाँ ्रांखो मे सुरमा भी नही लगाती । परत्यदेशातु-वियोग की व्यथा 
से व्यथित यक्षिणी ने मदिराका पान भी छोड दिया था! जब मदिरापान ही छोड 
दिया तो मस्ती कहाँ भ्रौर मस्ती के बिना वहु श्रपनी तिरछी भौहोको भी मटकाना 
भी भूल गई थी । कालिदास ने वियोगिनी का जितना सुन्दर वर्णन इस इलोक मे 
किया है वह्‌ भ्रन्यत्र दुलभ है| 

मृगाक्ष्याः-- मृगस्य इव श्रक्षिणी यस्या सा मृगाक्षी । 

तस्याः- यक्षिणी की श्रखिं मृमी के चचल नेचो के समान सुन्दर थी । 

हलोक ३६--कररुहु-करे रोहन्तीति कररुहाःनाखून । दैवगत्या--दुर्भाग्य से, 
विधाता की वामता से सवाहन-चरणो के दबाने के लिए इस शब्द का भावयपूणे प्रयोग 
किया गयादहै। कालिदास ने शाकुन्तल नाटक मे भी इस शब्द का प्रयोग कियादहै। 
दुष्यन्त शकुन्तला को प्रसन्नं करने के लिए अथवा उसकी थकावट को दुर करने के 
तिए कहता है - 
भ्रके निधायचररणाबुत पद्मतास्नौ । 
संवाहयामि करमोङ यथा सुखंते ।। 
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सरस--रस वाले, गीले । न सूखे न पके । 

इलोक ३७-- कथञ्म्चित्‌- बडी कठिनाई से । गाढोपगृढं- गाढ भ्रालिगन । 

इलोक ३८ -रीतलेनानिलेन--शीतल जल की बरंदोसे। राजकुमारी श्रथवा 
रानी को नीद से जब जगाया जाता है तब उसके मुख पर शीतल जल छिकडा जाता 
है ्रथवा धीरे धीरे पैर दबाये जाते है । जैसा कि भोजराज ने कहा है - 

मृढुभिमदनः पादे शीतलं व्यंजनस्तनौ । 
श्रुतौ च मधुरगतनिव्रातो बोधयेत््भुम्‌ ॥ 

मालतीनां जालकः--मालती की कलियो पर शीतल जल चछिडका जाता है 
भ्नौर जब उनके साथ शीतल वायुका स्पशंहोतादहैतब वे खिल उठती है । उनमे 
जान श्रा जाती है । विचुद्गभं --भ्रपने भ्रन्दर बिजली को धारण करके । यहां भाव 
यह्‌ है कि यक्ष मेको कहूताहैकिहे मेव । तुम बिजलीका इतना तीत्र प्रकार 
मत करना । क्योकि तीव्र प्रकारा सेमेरीश्रिया की रश्राखे चकाचौधदहो जयी भ्रौर 
वह तुमसे श्रच्छी तरह बात भी न कर सकेगी । कुछ विद्वान्‌ विद्युद्गभं --का श्रथ 
करते टै कि परस्त्री के पास किसी को श्रकेला नही जाना चाहिए) बिजली को मेष 
की पत्नी माना है । श्रत. मेघ जबर श्रपनी पत्नी बिजली के साथ यक्षिणी के पास 
जायेगा तब यक्षिणी भी निसंकोच होकर मेघ से बातें कर सकेगी क्योकि पतिव्रता 
स्त्रियां प्राय परपुरुष से बाते करने मे लज्जा का प्रनुभव करती हैँ । यह कल्पना 
सुन्दर है श्रौर यहं उचित प्रतीत होती है । 

व्लोक ३ ९--ग्रविधवे 1 इस शाब्द का प्रयोग करके कवि ने यहु भाव प्रकट 
किया है कि ज्योही मेव यक्ष की प्रियतमा को “भ्रविधवा” कहेगा इसे एकदम विश्वास 
हो जायेगा क्रि मेरा पति जीवित है, सुरक्षित है रौर यह्‌ श्रच्छे ढगसेमेव से बात 
करेगी । मित्र प्रिय--इन दोनो शब्दो का प्रयोग भी भावपुणं ह । प्रिय मित्र कहने से 
यक्षिणी को विश्वास हो जायेगा कि वास्तव मे यह मेव प्रियतम का सन्देश मुभ तक 
पहुंचाने प्राया ह । वेणिमोक्षो ०-एेशी प्रथा थी कि जब पति प्रवास से लौटकर भ्राते 
थे तब वे श्रपनी प्रियाग्नो के केशो को दीला करके उनकी वेणी को खोला करते ये । 

श्लोक ४०--पवनतनय--मेष को हनुमान्‌जी से उपमा देने का श्रभिप्राय 
यह्‌ है कि मेघ मे एक सच्चे, विश्वसनीय दूत के सब गुण मौजूद है श्रौर वह्‌ हनूमानृजी 
की तरह भ्रपने कत्तव्य को प्राणपण से निभायेगा। यक्न पलीको सीता जी के 
समान दिखाने का तात्पयं यहु है कि यक्ष पत्नी बड़ी पतिव्रता थी | कष्टमे भी सीता 
जी के समान षयं धारण करके श्रपने जीवन को धारण करेगी । 

मथिली- मंथिलस्य राज्ञः श्रपत्य स्री, मिथिला कै भ्रधिपति राजा जनक की 
पुत्री । मिथिला विदेह्‌ देश की राजधानी थी ! यह्‌ मगध के उत्तर पूर्वं मे स्थित धी । 
उन्शुली--इस शब्द का भ्रभिभ्राय यह है कि जैसे वृक्ष की शाखा पर वैठे हुए हनुमान्‌ 
जीकोसीताजी ने ॐपर को भृंह उठाकर देखा था उसी प्रकार यक्ष की पत्नी गवाक्ष 
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(चिद्की) मे बैठे हुए मे को मुह्‌ उठाकर देखेगी । यह्‌ बात रामायण के निम्न इलोक 
से पुष्ट हो जाती है । यथा- 
ततः सा वक्र केशान्तो सुकेशी केक्ञ सवृतम्‌ । 
उन्नम्य वदनं भीरः शिक्षया मन्ववक्षत ॥ 
सम्भाव्य -सत्कृत्य भ्र्थात्‌ भ्रादर करके । जब हनुमान्‌जी श्रगोक वाटिकामे 
सीताजी के पास पहुचे भ्रौर जबवे सीताजी से बात करने लगे तब सीता जी नेःउनको 
कपट वेषधारी रावण समभकर मुंह फेर लिया किन्तु जब हुनुमान्‌जी ने उन्हे विश्वास 
दिलाया कि मै तो रामचन्द्र जी का श्रनन्य भक्त हँ भ्रौर उनका दूत बनकर श्राया हँ । 
तब सीताजी ने हनुमानजी का भ्रादर किया । इसी बात को रामायण के निम्न इलोक 
मे देखिये । 
न हत्वां प्राङ्कतं भन्ये वानर वानरषंम। 
यस्थ ते नास्ति तंत्रासो रावरादपि सश्रमः। 
ग्रसे च कपिश्रेष्ठ मया समभि भाष्तुम्‌ । 
भ्रवहिता--ध्यानपूवंक सुनने वाली । क्योकि यक्ष की पतनी को विश्वास हो 
जायेगा कि मेघ सच्चा दूत बनकर श्राया है। सीमन्तिनी-सीमन्त भ्रस्या भ्रस्तीति 
भ्र्थात्‌ वह स्त्री जिसका पति जीवित है। 
इलोकं ४१--भ्रायुष्मन्‌ । दीधे श्राय वाला 1 इसमे श्रारीर्वाद कवा भाव पाया 
जाताहै। यक्ष मेषका बडा भाई बना हुभ्रा था श्रत. वहु मेषको भ्राशीर्वाद देताहै 
किह मेष । तुम मेरा सन्देश लेकर जा रहे हो, तुम्हारी दीघं भ्रायुहो। 
श्रात्मन -- इस उपकार का कायं करके तुम श्रपने ऊपर भी उपकार करोगे-- 
यक्ष का भावयहीहै। 
भ्रव्यापन्न-मरा नही, जीवित है । पितृव्यापत्ति-कयो (रघुवशम्‌) श्रव्यापन्न 
राब्द के प्रयोग मे यह्‌ भी मावह शरीर श्रौरश्रात्मा को मिलाये हुए जैसे तसे यक्चजी 
रहा है 1 इसीलिए यहाँ सुखी शब्द का प्रयोग नही किया है । पूर्वाभाष्य--सबसे पहले 
पुछी जाने वाली बात । सुलभविपदां- सुलभा विषद्‌ येषा भ्र्थात्‌ श्रनायास ही जिन 
पर भ्रापत्ति श्रा जाती है। श्रद्ध- उसकी पत्नी का शरीर । प्रतनु-- प्रत्यन्त कृशकाय । 
हलोक ४ ३-- जिसका राब्दो मे वणेन हो सकता हो । उत्कण्टा--प्रबल इच्छा 
श्रौर मानसिक अ्रशान्ति पूणं भ्रवस्था । 
भ्रव भ्रगले चार श्लोको मे चार बातो का वर्णन करता है जब व्यक्ति भ्रथवा 
जिन्हे पून मिलन का सौभाग्य प्राप्त नही हुश्रा, इन चार बातो के द्वारा श्रपनी उत्कण्ठा 
कोशांत करने का यतन करते हँ --( १) सदृक्च पदार्थो को देखना (२) उसी समान 
रेखा सीचना (३) स्वप्न मे उसके रूप को देखना (४) उन चीजो को द्रूना जिन्हे 
उसकी प्रियाने चुप्रा है। 
इलोक ४४--श्यामासु श्रद्ध यहाँ प्रियगूलता से निरहिणी यक्ष पत्नी क 
कोमल कलेवर की तुलना करके कवि ने उसके शरीर की कृशता, कोमलता बताई है । 
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भ्रंग--इ्त राब्द से उसके बाहुभों का वर्णन मिलता है । 

“हृत्वा शयामाविटप सदृश्षं सस्तसुक्त द्वितीय (हस्तं )"' (मालविकाग्निित्रम्‌) 
“श्यामलता कुसुममारनत प्रवालाः स्त्रौणां हरन्ति धृतभरषणबाहुकान्तिम्‌ (ऋतु- 
संहार) 

शिखिनां बहु भारेषु--भ्रन्दर गुथ हृए फलो वले स्त्री के केशो की उपमा भोर 
पल से दी जाती है । सस्कृत के कवियो ने श्रपने ग्रन्थोमेरेसा ही वर्णनं कियाहै) 
यथा--रति विगलित बन्धे के राह॒स्ते सुकेश्या सति कुसुमसनाथे किं करोत्येष बरही । 
(चिक्रमोवेशीयम्‌) “चित्रमाल्यानुकीणे केशपाशे प्रियाया (रषुवशम्‌) । नदीवीचिषु- 
नव्यं की तरज्ञोमे। “तरङ्ग भङ्गा” (विक्रमोवंशीयम्‌ ) रधुवदा मे इन सब बातो 
का वर्णन बडी सजीव एव सरम भाषा मे किया है । यथा- 

कल मन्यभृतासुभाषितं कलहसीषु मदालसंगतम्‌ । 
पृषतीष्‌ विलोलमीक्षितं पवनाधूतलतासु विच्माः ॥ 

त्रिदिवोत्सुक कथाऽप्यवेक्षय माँ निहिता सत्यममी गणास्त्वया । विरह तव मे 
गुरुव्यथ हृदय न त्ववलम्बितु क्षमाः ॥ 

इसी प्रकार मालती माधव मे वर्णेन मिलता है । यथा-- 

नवेषु लोश्नप्रसवेषु कान्तिद शः कुरंगीष॒ गतं गजेषु । 
लतायुन ्रत्वमिति प्रमथ्य व्यक्तं विमक्ता विपिने भ्रियामे ॥ 

चण्डी कोप करने वाली । यक्त कहता है कि प्रिये । तुम यह्‌ जानकर मुभ 
पर कुपित होगी किं मै तुम्हारे भ्रद्धो की समता भ्रन्य पदार्थो मे देखने की कोरि कर 
रहा हुँ परन्तु वास्तव मे बात यहु हैकि तुम्हारे श्रगो की उपमा के योग्य कोई पदार्थं 
नही 1 तुम्हारी सुन्दरता भ्रनुपम है । 

श्लोक ४५ धातुरागै -गेरू श्रादि धातुभ्नो के रग से शिलापट पर भ्रतिशय 
भेम के कारण कुपित हुई प्रिया की प्रतिकृति श्र्थात्‌ तस्वीर खीचकर । 

भरात्मान-ज्योही मैचित्रमे श्रपने ्रापको तुम्हारे चरणोमे पडाहृभरा 
दिखाना चाहता हँ उसी समय मेरी हृष्टि भ्रविरल श्रभ्रधारा से भ्रवरुदढ हो जाती है 
भ्रौर मेरी इच्छा श्रपूणं ही रह जाती है । इसी भाव को दर्यानि के लिए कवि ने “हृष्टि 
रालुप्यतेमे" लिखा । इसी भाव को विक्रमोवंरी मे दिखाया है । 

न च सुवदनामालेख्येऽपि श्रिया मसमाप्य तां मम नयनयो र्द्राष्पत्वं सखे न 
भविष्यति ।1 क्‌ रस्तस्मिन्नपि । 

विधाता की क्रूरता का वर्णन करते हृए एकं विद्वान लिखते है-- 

भरकरुणत्वम कारण विग्रहः परधने परयोषिति च स्पृहा। 
सुजनबन्धुजने घ्व सहिष्णुता प्रकृतिसिड भिदं हि इुरात्मानाम्‌ ॥ 

दलोक ४६--भ्राकादा०--भ्राकाशे प्रणिहितौ भूजौयेन--भ्र्थात्‌ जिसने भ्राकाश 
मं श्रपनी भुजाय फलाई हँ । निदंय-- क्रूर । निदयादलेषहेतोः-- निरदंयस्चासौ श्राश्लेष 
रथात गाढालिङ्गन के लिये, तरु किसलयेष्‌-- भरसुभ्नो की बृंद वृक्षों के पत्तो पर 
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गिरती हैँ । वास्तवमे तो ये भरोस की बँदे थी किन्तु “तर किसलयेषु" इसका भाव यह 
है कि यदि महापुरुषोके, देवताभ्रोके ररम पृथ्वी पर गिरे तो बडा भ्रनथंहो जाता 
है यथा-- 
महात्म गुर्देवानामशुषातः क्षितौयदि । 
देश्रंशो महद दुःखं मरण च भवेद्‌ धवम्‌ । 
सस्छृत के कवियो ने करुणा के कारण वृक्षो के रोने का वणन भी श्रपने ग्रन्थो 
कियाहै। यथा 
निश्ातुषारेनयनास्बुकल्पे पत्रान्तपर्यागलदच्छं बिन्दु । 
उपारुरोदेव नदत्पतगः कुमुद्रतीं तीरतरदिनादौ ।॥ (सहि) 
“"विलपन्निव कोसलाधिपः करूणां प्रथित प्रियां प्रति । 
भ्रकरोत्पुथ्वी रुहानपि ल्‌ त श्ाखारस वाष्प दुदनान्‌ ।। (रघुवशम) 
लोक ४७- तत्क्षीर-देवदास वृक्षो के बहकर निकलने वाले निष्यन्द से 
हिमालय की शीतल हवाये भी सुगन्धित हौ जाती है इसीलिए कवि ते “युरभय ” 
शाब्द का प्रयोग किया है । कालिदास ते कुमार सम्भव मे इसी भाव को निम्न शब्दो 
मे दर्शाया दै। 
"भागीरथ निभरश्ीकरासां वोडामुहुः कम्वित देवदार: 
भ्रद्धमेभिस्त्वेति--इन रीतल हवाभ्रो से यदि तेरा ्रद्धच्युप्रा जाए इस 
प्रकार की शीतल वायु मे सन्तप्त प्रेमी श्रथवाप्रेमिकाके दग्ध हृदय को शान्त करने 
की भ्रपूवं शक्ति होती है ! सस्कृत के साहित्य मे कवियो ते इस भव को बडी सुन्दरता 
से चित्रित कियादहै। 
^“तामीषत्प्रचल विलोचनां नर्तागीमालिगन्‌ पवन मम स्पृश्ांगमंगम्‌” (मालती- 
माधव) “शक्यमरविन्द सुरभिः कणवाही मालिनी तरणांखाम्‌ भ्र॑गे.रनगतप्ं रचिरल 
मालिगितु पवन (शाकुन्तलम्‌) 
दलोक ४८ --दीर्षंयामा- लम्बी ) त्रियामा--तीन प्रहर वाली रात । वियोग 
मे राते लम्बी प्रतीत होती है) 
सर्वावस्थासु-सवंकालेषु भ्र्थात्‌ सब हालतो मे। 
द्रश्षररणम्‌--नास्ति शरण यस्य---विवङा, बिना रक्षक के । 
देलोक ४६-- यक्ष कहता है कि यद्यपि गँ तुम्हारे वियोग मे भ्रत्यन्त दुर्बल हो 
गया हँ फिर भी भ्रपने मविष्यके विचारो का भ्रवलम्ब लेकर जैसे-तसेजी रहा हं। 
प्रिये ! तुममेरी इस बातसे हतार मत होना। सुखप्रौरदुखकाचक्रतो ऊपर 
नीचे होता ही रहता है । श्रव हमारे श्रच्छे दिन प्राने वाले है। उस सुखद समयकी 
प्रतीक्षाकेरो । इसी भावको प्रकट करने के लि कविते “विगण्यतु* अर्यात्‌ 
उज्ज्वल भविष्य के विषय मे सोचकर जी रहा हँ । । 
इलो ५०--भगवानू विष्णु भ्राषाढ़ की एकादशी से कार्तिक की एकाददी 
(रनोषिनी तक) बरथातु चार महीने शेष शय्या पर सोते ह । दते योगनिद्रा कहते ह 
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शेषान्‌--बाकी बचे हए । लोचने सीलयित्वा--चुपचापं क्षपासु--रात्रियो मे । क्योकि 
विलास भ्रथवा भ्रानन्दोत्सव रात्रियो मे बहुत श्रच्छी तरह मनाया जाता है। 

लोक ५१--भूयस्चाह-उसने फिर कहा । 

सान्तर्हसिम्‌- म्रन्तहसिन सहित यथा तथा । श्रान्तरिक मूस्कराहट के साथ । 
इसका भाव यह है कि जब यक्षिणी को नीद उचट गई भ्रथवा स्वप्न भग हौ गया तब 
वह लज्जित हो गई क्योकि वह तो कह रही थीकिहे कितव श्र्थात्‌ हे धूतं । मैने 
तुम्हे किसी श्रन्य स्त्री के साथस्वप्नमे रमण करते हए देखा है किन्तु वास्तव मे यह्‌ 
स्वप्नदहीथा। 

रलोक ५२--कुरलिन--कुदालमस्यास्तीति कुशली तम्‌। भ्रभिज्ञान-चिह्वः 
पहचान का निशान । ध्विन --ध्वसितु रील येषां --विनाश् रील । 

इलोकं ५२--वि रहोदग्र °--उद्गतमग्रमस्य उदग्र भ्र्थात्‌ भअरतितीन्र । प्रात 

न्दप्रसव ०--प्रसूयते इति प्रसव । कू द पष्प शाम को विकसितहोताहै भौर भ्रातः 

भरपने उण्ठल से हिथिल होकर मूर्फा जाता है । 

श्लोक ५४--प्रतयुक्त --उत्तर देना । ईप्सिताथं-श्रभीष्ट श्रथं की प्राप्ति। 
“नीचोवदति न कुर्ते न वदति साधु करोत्येव । सज्जनो से ईप्सित भ्रथं कौ प्राप्ति 
होती है। 

लोक ५५-सोहार्दत्‌- सुहदो भाव सौहार्दं मित्र भाव से। विधुर-- 
विगताधूयस्य । 

प्रेम के कारण व्याकुल, वियुक्त । इसी भावं को सस्कृत के कवियो ने भ्रपने 
ग्रन्थो मेँ बड़ स्पष्ट शब्दो मे बताया है । यथा- 

“जयि च विधुरे मावः कान्ताप्रवुत्तिपराद्मुखः 1“ 

(विक्रमोव्ञीयम्‌) विधुरां ज्वलनातिस्जनान्ननु मां प्रापय पत्युरन्तिकम्‌ 
(कुमार सम्भवम्‌) । 

भ्रनुक्रोशः--दया, सहानुभूति के कारण किसीके साथ करुणाके भाव 
दिखाने । 

विद्य ता-भ्र्थात्‌ है मेध ! तुम भ्रपनी पत्नी किजिलीसे कभी श्रलगनदहो। 
मेघ श्रौर बिजली का ्षाहुचयं है । भरतः कविजन विद्‌त्‌ को मेष की पत्नी मानते है। 

भरन्ते काव्यस्य नित्यत्वात्करर्यादा्िषमूत्तमाम्‌ । 
सर्व्॑न व्याप्यते विह्रान्नायकेच्छानुरूपिरीम्‌ ॥ 

इस श्लोक के श्रनुसार कृवि ने काव्य मर्यादा का पालन करते हुए भरत वाक्य 

के साथ श्रपते कान्यकी समाप्तिकीह। 


४ 


मेघदूत के मौगोलिक स्थानों का 
संन्निप्त परिचय 


श्रवन्ति--मालवा के परिचम भाग मे स्थित एक नगरी जिसकी राजधानी 
उज्जयिनी है। 

भरान्रकूट-भ्रमरकण्टक पवेत जो रेवा (मध्य प्रदेदा) मेहै। 

उज्जयिनी--प्रवन्तिका, विशाला । 

कनखल--हरिद्वार के पास एक छोटा-सा शहर है श्रौर इसे पवित्र तीथं मान- 
कर मृतको की भ्रस्थियो को ग्धा मे प्रवाहित करने के लिये बहुत से यात्री भ्रति है। 

कुरक्षेत्र--यह्‌ वही प्रसिद्ध स्थान है जहाँ कौरव प्रौर षाण्डवोका युद्ध ह्ृभ्रा 
था । यह्‌ थानेसर के पास है। 

कलास- तिन्बत मे २०२६ फट की ऊंचाई वाला यह्‌ एक महान्‌ भ्रौर पवित्र 


पवेत है, यह्‌ मानस के उत्तर परिचममे स्थितहै। शिवजी का प्रिय स्थान मना 
जता दहै। 


क्रौचरन्ध्र--शिवजी से विद्या प्रहूण करने के पश्चात्‌ कंलास पवंत से दक्षिण 
कीश्रोर लौटते हए परद्युरामजी ने कौच पवेतमेजो मागं बनायाथा तभी से यह्‌ 
पवत क्रौचरन्ध कहुलाता है । इस मागं से हस मानसरोवर कौ यात्रा करते हैँ । भरतः 
इसे हस द्वार भी कहते है । 

गम्मीरा--यह एक तदी कानामदहै। यह्‌ उज्जिथिनीकेसमीपहीदहै। 

ग्रनधवती--यह्‌ एक छोटी-सी नदीहैजोरिप्रा मे मिल जाती है। 

चमेण्वती-मालवा की नदी ह । इसे भ्राजकल चम्बल कहते है । यह्‌ यमुना मे 
श्राकर मिलती है । 

जान्हवी--गज्खा के करई नामोमेसे यहभीएकनामदहै। 

दक्षपुर-- यह स्थान मध्यप्रदेश मे है । भ्राजकल इसे मदसौर कहते है । 

व्ाणं- मालवा का पूर्वी भाग। इसकी राजधानी विदिक्ा। 

देवगिरि--देवगढ (मदसौर श्रौर उज्जयिनी के मध्य स्थित) । 

निविन्ध्या--यह्‌ एक नदी का नाम है । यह विन्ध्य पर्वत से निकलती दै । 


१३९ 


नीचं गिरि~-ह एक छोटा-सा पवंत है । इमे उदयगिरि भी कहते ह। यह 
भेलसा के समीप है। 

बरह्मावत--दिल्ली के पूवं उत्तर का प्रदेश। इसमे कुर्क्षेत्र प्रादि भी 
सम्मिलित है । 

माल-रत्नपुर । यहं स्यान मध्यप्रदेश मे। ्राजक्रल इसे माल्दा भी कहते है । 

मानस~-यह्‌ एक विशाल सरोवर है । इसक्री गहराई २५० फुट है। हस यही 
रहते है । 

१ यमुना--भारत की एक प्रसिद्ध नदी । दिल्ली इसी के तट पर स्थित है । 
रेवा--नर्मदा नदी का दूसरानामदहै। 
रयमभिरि-रामटेक पवेत । यह स्थान मध्यप्रदेदरामे है। 


वन नदी--मालवा को एक छोटी नदीजो भेलसा के समीप बेतवा 
भिलती है । 

विदिक्षा--मेलसा । 

` बिन्ध्य--मारत का प्राचीन प्रसिद्ध पवंत विन्ध्याचल । 

वेत्रवती--वेततवा नदी । यह्‌ मालवामेहै। 

शिग्रा--उज्जयिनी के पास बह्ने वाली नदी । 

सिन्धु--यहू भी एकं नदी है जो चम्बल मे मिलती है । 

भी चरणन्यास--कूक विदानो के मतानुसार हर की पडी (हरिद्र) । 

हिमालय-भारत का मुकुट प्रसिद्ध पवेत । इसकी चोटी ससारमे सब 
उचीदहै) 
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सूक्तयः 


मेधा लोके मवति सुखिनोऽप्यन्यथावुत्ति चेतः 
कण्ठाइलेषश्र्णायनि जने कि पुनद रसस्थे । पूर्वमेष इलोक (३) 
का मार्ताहि प्रकृति कृपराऽ्चेतना चेतनेषु । पु मे दलोक (५) 
याञ्चा मोघा वरमधिगुणे नाधमेलभ्धकामा । पू मे उलोकं (६) 
सन्तप्तनां स्वमसि हारण्‌ । प मे. लोक (७) 
भ्राशाबन्ध कुसुमसदृह्ं प्रायशोद्यङ्खनानाम्‌ । 
सद्य पाति प्रणयिहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि । पू- मे श्लोक (६) 
न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृतपिक्षया संश्चयाय, 
प्रप्ते भित्र मवति विमुख कि पुन्यस्तथोच्चः ॥ पू मे इलोक (१७) 
रिक्तः सर्वोभिवति हिलघु पु्णता गौरवाय । पू मे श्लोक (२०) 
विद्य हाम स्फुरित चकितेस्तत्न पौ रागनानां, 
लोलापांगेयं दिन रमसे लोचनंरवंल्चितोऽसि ॥ पू मे रलोकं (२८) 
स्त्रीरामाद्य भ्ररणयवचनं विस्रमोहिप्रियेषु । पु मे. इलोकं (२६) 
यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लानिमगानुदलः 
शिप्रावातः प्रियतम इव प्राथनाचादरु कारः ॥ पू मे. श्लोक (३२) 
मन्दायन्ते न खलु वुहदामम्युपेताथं कृत्याः । पू मे. शलोक (४१) 
ज्ञातास्वादो विवुतजघनां को विहातु समयं. । पू. मे. रलोक (४४) 
भरन्तःशुदस्त्वमपि सविता वर्णमात्रेण कृष्णः । पु मे. रलोक (५२) 
द्मापन्नाति प्रकश्षमन रला सम्पदो त्तमानाम्‌ । पू. मे इलोक (५६) 
के वान स्थुः परिमवपदं निष्फलारम्भयतना । पू मे इलोक (५७) 


१६. 


१७ 


१४८ 


१६. 


२९१. 


४४. 


२३. 
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२९१. 


२९६. 


२७. 


उत्तरमेघः 


वित्तेशानां न च खलु वयो यौवनादन्यदस्ति। 
उ मे श्लोक (४) 
हीभूढानां मवति विफल प्रेरणा चूर्णेमुष्टि- । 
उ मे. इलोक (७) 
स्थापये न खलु कमलं पुष्यति स्वामसिस्थाम्‌ । 
उ मे श्लोक (२०) 
प्रायः सर्वोमवति करुणावृत्तिरद्रान्तरात्मा । 
उ. मे शलोक (३३) 
शोष्यत्यस्मात्परमवहिता सौम्य सीमन्तिनीनां, 
कान्तोदन्तः सुहुदुपनत सगमात्कि चिदूनः ॥ 
उ. मे. इलोक (४०) 
मन्दायन्ते न खलु सुहूदामभ्युयेताथकृत्याः ! 
उ मे. शलोक (४१) 
श्रव्यापन्नः कुशलमबले पृच्छति त्वां वियुक्तः, 
पु्बामिाष्यं सुलमविपदां [भाणिनमेतदेव ॥ 
उ. मे इलोकं (४२) 
क्रं रस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौकृतान्तः । 
उ. मे श्लोक (४५) 
कस्यात्यन्तं सुमसुषनतं इःखमेकान्ततो वा, 
नोचगेच्छत्युपरि च दक्षा चक्रनेमिक्रमेरा ॥ 
उ. मे इलोक (४६९) 
इष्टे वस्तुन्युपचित रसाः प्रमराक्ञीभवन्ति \ 
। उ. मे. इलोक (५२) 
प्रतयुक्त' हि प्रणयिषु सतामीप्सिता्थं श्रियेव । 
उ. मे.इलोक (५४) 
माचरुदेवं क्षणमपि चते विद्यत दिघ्रयोगः। 
उ. मे, इलोक (५५) 


व्याकररा भाय 
© 
पूर्वं मेघ 

इलोक १--कान्ता-^८कम्‌ +क्त {-स्तरी°भ्रा । विरह-वि -[- ^^ रह्‌ .-{-क । 
स्वाधिकारात्‌ प्रमत्त -स्वस्य श्रधिकार स्वाधिकार. तस्मात्‌ प्रमत्तः। प्रमाद केयोग 
मे पञ्चमो विभक्ति का प्रयोग होता है । जंसे-जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानामूपसख्या- 
नम्‌ । प्रमत्त == प्र-+-^८^मद्‌ +क्त । 

भ्रस्तंगमितमहिमा--भ्रस्त गमित. महिमायस्य स॒ । भ्रस्तम्‌--यद्यपि यह 
प्रयोग^८श्रस्‌ ~| क्त की द्वितीया विभक्ति के एक वचनका है किन्तु श्रव्ययके रूपमे 
इसका समास हृभ्रा है । गमित-^८गम्‌ +-षिच्‌ +क्त । महिमा-महतोभाव । 
महत्‌ {- इमनिच्‌ । वषेभोग्येण-वषं योग्य तेन । 

यक्ष - इस रान्द कौ व्युत्पत्ति कई प्रकार से की जाती है- 

(१) यक्ष्यते पुज्यते इति यक्षः। 

(२) इ (काम ) अरकष्णोः यस्य इति यक्ष । 

(३) इ काम , तस्य इव श्रक्षिणी यस्य इति यक्ष. । 

(४) भागीरथ के भ्रनुसार-जक्षति खादन्ति रिञूनिति जक्षा । जक्षा.का 
ही यक्षा बन गया। 

स्निग्धच्छायातरुषु-खछाया प्रधाना तरव छाया तरव" । मध्यम पद लोपी 
तत्पुरुष समास । स्निग्धा" छाया तरव येषु तेषु । स्निरध-\^स्निह. +क्त 

रामगिर्याश्नभेषु-रामगिरे भ्राश्रमा तेषु । 

वसतिम्‌-^८वस्‌ [क्तिन्‌ । “वहिवस्यतिभ्यर्च” इसके भ्रनुसार भ्रौणादिक 
भ्रति प्रत्यय लगकर यह शब्द सिद्ध हृभ्रादै। 

लोकं २--विग्रयुक्त-वि [प्र {- ५८ युज्‌ {क्त । कनकवलय -कनकस्ययवल. 
स्यश्च श केनकवलय रश । तेन रिक्तं॒प्रकोष्ठः यस्य स. । आषादस्य-श्राषाद्‌ 
नक्षत्र ण युक्ता पौणेमास्याषादी । “नक्षत्रं ण युक्त काल." इसके भ्रनुसार भ्रण्‌ हृश्मा । 
^टिङ्ढाणल्‌ इत्यादि पाणिनि के सूत्र के भ्रनुसार डीप्‌ प्रत्यय लगा # साऽऽषःटी श्रस्मिन्‌ 
पौणेमासी त्याषाढो मास “साऽस्मिन्‌ पौर्णमासीति सज्ञायाम्‌" इसके भ्रनुसार श्रण्‌ प्रत्यय । 
तस्य । भ्रारिलष्ट ०-भ्रारिलष्ट- सानु (ब्रथवा श्रादिलष्टे सानु) येन स भरा 
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रिलष्‌-[- क्त । वप्रक्रीडा-वप्रक्रीडाया परिणत “गज. तदत्‌ प्रेक्षणीय तम्‌ । प्रेक्षणीय 
प्र~+- ^८ईन््‌ - भ्रनीय ॥¦ 

लोक ३--कौतुकाधान ०-कौतुकस्य श्राधान, तस्य हेतु तस्य । दध्यौ- 
५ध्य +- लिट्‌ प्रथम पुरुष एक वचन मे यह्‌ रूप सिद्ध होता है । 

सुखिन -सुख प्रस्य रस्तीति सुखी तस्य । 

भ्रन्यथावृत्ति-भ्रन्यथा (जाता) वृत्तिर्यस्य तत्‌। 

कण्ठाश्लेष ०-कण्ठस्य प्राइलेष । तस्मिन्‌ प्रणय यस्य तस्मिन्‌ । दुरसस्थे- 
दूरे संस्था यस्य तस्मिन्‌ । 


लोक ४--नभसि-पूल्लिग मे नभस्‌ शब्द से श्रावण मास काही बोध होता 
है । दयिता जीवित०-दयिताया जीवित, तस्य भरालम्बन दथिता जीवितालम्बनम्‌ । 
तदृएव प्रथं दयिता जीवितालम्बनाथं सोऽस्यास्तीति दयिता जीवितालम्बनार्थी । 
श्रथवा दथिता जीवितानम्बनम्‌ श्रथेयते इति दयिता जीवितालम्बनार्थी । जीमूतेन == 
जीवनस्य उदकस्य मूत ॒पटबन्ध जीमूत तेन । विदवकोष मे पानी के लिए जीवन 
दाब्द का प्रयोग भी हुभ्रा है । यथा-- 

“पय कीलालमम्‌त जीवन भुवनं वनम्‌ 

स्वन्कुशलमयीम्‌-स्वस्य कुशल तेन ठ "प्ता । ताम्‌ । हारयिष्यन्‌-५⁄^ह्‌ ~+ णिच्‌. 
~} स्य (भविष्यत्‌) -{- शत्‌ ~-पुर्लिग प्रथमा विभक्ति का एकं वचन । “लिट्‌ शेषे च 
इसके भ्नुसार लृट्‌ हुभ्रा । 

कल्पिताघयि--कल्पित श्रघं यस्म, तस्म । भवं-भ्रह्यते भ्रनेन इति । भ्रह 
या श्रू -{-घल्‌ । प्रीतिप्रमुख ०-ग्रीति प्रमुखानि वचनानि यस्मिन कमंणि ततु प्रीति 
प्रमुख वचनम्‌ । तद्‌ यथा भवति तथा । व्याजहार-वि -{ श्रा ~ ^८हू लिट्‌ प्रथम पुरुष 
एक वचन का प्रयोग है । 

इलोकं ५--धूम ज्योति ०-रूमश्च ज्योतिङ्च सलिल च मरुच्च तेर्षां सनिपात । 
सन्देशार्था -सन्दिश्यन्ते {इति सन्देश्ा । सम्‌-{- ^८दिश्‌ + घन्‌ त एव भ्र्था । पटु- 
करण -पटूनि करणानि येषा तै । श्रौत्सुक्यात्‌ = उत्युकस्य भाव श्रौत्सुवयम्‌ । 
तस्मात्‌ । 

गृह्यका-(१) गुह्य कुत्सित कायाति । गुह्य + ^८कं {क । 

(२) गुह्य" गोपनीय कं सुख यस्य । गह्य -{क । 
(३) गूहति निरि रक्षति । +“गृह.-{- ण्वुल (गरक) 

कामार्ता--कामेन प्ररत भ्रात्तं-भ्रा ~ ^८ऋ -[-क्त । 

प्रवति कपशाः-- प्रकृत्या कृपणा. विकला । 

इलोक ६-- भुवन विदिते-भरुवनेषु विदिते इति । यहा विदितः इस शाब्द मे 
क्त प्रत्यय भूतकाल मे प्रयुक्त श्चा है । पूष्करावत्तेकानाम्‌ = पृष्कर (जल) भ्रावत्तयन्तीति 
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पुष्करावर्तका , तेषाम्‌ । प्रकृति ०-प्रकृतिश्चासौ पुरुषश्च प्रकृतिप्ररुष तम्‌ । काम- 

रूपम्‌-कामेन ह्पाणि थस्य, तम्‌ । भ्रथित्वम्‌-्र्थंयते प्रसौग्र्थी । ब्र्थं णिनि तस्य- 

भाव. भ्रथित्वम्‌ । दुर बन्धु दुरे बन्धु यस्य स । लब्धकामा-लन्ध कामो यस्या सा। 
लोक ७ --धनपति०--घनपतैः क्रोध , तेन विश्लेषित्त- तस्य । 


विद्लेषित -वि + ^८दिलष्‌ ¬ णिच्‌ क्त । बाह्योद्यान °-बहि भवं बाह्यम्‌ । 
बहिस्‌ {यज्‌ । बाह्य च तत्‌ उद्यान बाह्योद्यानम्‌ । तस्मिन्‌ स्थित हर । तस्य शिर, 
तस्मिन्‌ या चन्द्रिका, तया द्यौतानि हर्म्याणि यस्या सा । धौत-धाव्‌ ~{-क्त । 


हलोक > -प्रारूढम्‌-्रा [-^^रूह्‌. +-क्त । भ्रावसत्य -प्रा -इवस्‌ ¬ 
रतु -{-ई (स्त्री ०) प्रथमाविभक्ति, बहुवचन । सन्नद्धे-सम्‌ -- ^^ नह. क्त । विधुरा- 
विगता घ्रू का्यंभारो यस्या सा। पराधीन०-परस्य प्रधि इति पराधीना । परा- 
धीना वृत्तिः यस्य स । परि--प्रधि~+ख (इन) । 


इलोक €--श्रव्यापन्ताम्‌-न व्यापन्नाम्‌ इति श्रव्यापन्नाम्‌ । न~-वि-~ 
भ्रा -[- +/पद्‌ -क्त +-स्त्री° श्रा-|-द्वितीया विभक्ति, एक वचनं । श्रविहतगति - 
भ्रविहता गति यस्यस । आराला०-म्राशा एव बन्ध. भाशाबन्धः । कुयुम सदृरम्‌- 
कुसुमेन सहशम्‌ । सद्य पात्ि-सद्य पतित शीलमस्य इति सद्यः पाति। एकपत्नीम्‌- 
एक पति्यैस्या सा एक पत्नी ताम्‌ । “नित्य सपल्यादिषु"” इस सूत्र से डीप्‌ प्रर 
नकार । 


इलोक १०--मन्द मन्द व्याकरण के भ्रनुसार “मन्दमन्दम्‌” ठेसा पाठ होना 
चाहिये किन्तु “निरकरुशा कवय “ भ्र्थातु कवि लोग कुछ शब्दो के प्रयोग मे स्वतन्व 
होते है । यही समाधान किया जाता है । 


गर्माधान०--गभेस्य भ्राधान, तदेवक्षणः, तस्य परिचय, तस्मात्‌. अ्रथवा 
“शर्माधानस्य क्षणे परिचयात्‌” यहु “क्षण शब्द के दोनो रथं लगाने उचित है 1 


इहलोकं ११--उच्छिलीन्ध्राम्‌ उद्गतानि दिलीन्घ्राणि यस्याम्‌ । मानसोत्काः- 
मानसे उत्का । पायेय-पथिन्‌ +- एय “पथ्यतिथि वसति स्वपतेढन्‌ ” इस सूत्र से ठम्‌ । 
लोक १२--भ्रापृच्छस्व-श्रा प्रच्छ्‌ श्रात्मने पद होता है । लोट्‌ लकार, 
मध्यम पुरुष, एक वचन । भ्रियसखम्‌-गप्रियर्चासौ सखा च तम्‌ । “राजाहः सखि- 
म्यष्टच्‌” इस सूत्र से ट च्‌ प्रत्यय, समासान्त । वन्धे -बन्दितु योग्यानि, तैः । चिर 
विरहजम्‌ चिरं विरहः, तस्मात्‌ जातः, तम्‌ । 
श्लोक १३--श्नुरूपम्‌-रूपस्य सहशो योग्यो वा श्रनुरूप , तमू । श्रोत्र- 
पेयम्‌ =श्रोत्राभ्या पेयः तम्‌ । खिन्न चिन्तः-““नित्यवीप्सयोः” इस सूत्र से नित्माथं 
मे द्विभावि हो गया । क्षीणः क्षीण यहाँ पर भी कृदन्त होने के कारण खिन्न खिन्न 
की तरह दिरुक्ति हो गईदहै। 


श्लोक १४---उन्मुलीभिः-उदृगतानि मुखानि यासां ताभिः । इष्टोत्साहः- 
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हृष्टः उत्साह्य यस्य स । सिद्ध-सिध-~-क्त। उदइ्‌-मूुखःउदक्‌ मुखे यस्य सः । 
दिडनामानाम्‌-दिशानागाः, तेषाम्‌ । 

लोक १५--रत्नाच्छाया ०-रत्नानी छाया, तासा व्यतिकरः इव । परेकष्यम्‌- 
प्रे्षितु योग्यम्‌ । स्फुरित रचिना-स्फुरिता रुचिः यस्य तेन । गोपवेषत्थ-गाः पाति 
इति गोप । गो --^^प --क । गोपस्य इव बेषो यस्य, तस्य | 

लोक १६--ग्रा --यत्‌-- क्त । कृषिफलम्‌-कृषेः फलम्‌ । चर विकार ०- 
भ्रवोः विकाराः तासाम्‌ भ्रनभिज्ञंः। प्रीतिस्निग्धेः-्रीत्या स्निग्ध. । जनपद०~-जन- 
पदस्य वधूना लोचन । पीयमान -+^पा ~| कमंवाच्य का य-[-शान च्‌ ~-पृल्लिग, 
प्रथमा विभक्ति, एक वचन । 


इलोक १७-- भ्रासार ० -श्रासारेण प्रमितः वनोपप्लवः ,येनतम्‌ । [वक्ष्यति- 
५८वह. ¬- लट्‌, प्रथम पुरुष, एक वचने । भ्रध्वभ्रम ० -श्रष्वन श्नमः, तेन परिणतःतम्‌ । 
सानुमानू-सानवः सन्ति भ्रस्मिन्‌ इति । 


इ्लोक १८--छन्नो-छन्नाः उपान्ताः यस्य स । छद्‌ ~ क्त-छन्न । परि- 
णन्‌ °-परिणतानि फलानि, तैः चयोतन्ते इति (तथा भूतैः । काननां :-कानने भवाः, 
काननस्य वा भ्राम्राः तः श्र रूढ-भ्रा--^^रुह्‌.--क्तं । स्निरधवेणी°-स्निग्धा 
चासौ वेणी । तया सवणैः । तस्मिन्‌ । शेष विस्तार०-शेषे यो विस्तार तस्मिन्‌ 
पाण्डुः | 

इलोक १६--वनेचरन्ति इति वनचरा । “तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌” इस सूत्र से 
बहुल ग्रहण होने के कारण लुक्‌ प्रत्यय होता है । “वनेचर"' यह रूप भी होताहै। 
वनचराणा वधूभिः भुक्ताः कुञ्जाः यस्मिन्‌, तस्मिन्‌ । तोयोत्सगे-तोयस्य उत्सगः । 
तेन द्र.ततरा गतियंस्य स । उत्सगं-उत्‌-{-^८सृज्‌ +- घम्‌ । तत्परम्‌-तस्मात्पर 
तत्परम्‌ । तीणं-तु+क्त । विशीर्णाम्‌-वि~+-बु+क्त}-स्वी° भ्र--द्वितीया 
विभवति, एकं वचन । भक्तिच्छेदः-भक्तीना चेदाः, तैः । 


इलोक २०- वान्तवृष्टिः-- वान्ताः वृष्ट्य येन सर । जम्बू कुञ्ज०-जम्बूना 
कुञ्जा. । त. प्रतिहत रयः यस्व तत्‌ (तोयम्‌) का विशेषण है । अन्त सारम्‌--श्रन्तः 
सार. बल यस्य त त्वाम्‌ । तुलयितुम्‌-तुला के नामधातु तुल से तुमुन्‌ प्रत्यय । 


इलोक २१--भ्रनुकच्छम्‌--कच्छेषु इति श्रनुकच्छम्‌ । श्रथवा कच्छस्य समीपे 
इति भ्रनुकच्छम्‌ । जग्ध्वा--भ्रद्‌ धातु से क्तवा प्रत्यय | “श्रदोजग्धि--इस सूत्र के 
भनुसार जण्ध्यादेरा होता है 1 

इलोक २२--वीक्षुमाण--वि-- +८ईश्न (देखना) -{- शानच्‌ । निर्दिशन्त - 
निर्‌ ^८“दिक्‌ (दि्ाना ) ¬- शत्‌ +पृंरिलिद्ख, प्रथमाविभक्ति, बहुवचन । ्रासाद्य- 
भ्रा +-सद्‌ ~- णिच्‌ ल्यप्‌ 
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इलोक २३ --मस्परिया्थेम्‌ -(१)मस्मियम्‌ तदर्थम्‌ । (२) मम प्रिया मल्पिया, 
तदथेम्‌ । यियासो --८या (जाना) {सन्‌ {-उ -{-पुष्लिङ्ख, षष्ठी विभक्ति का एक 
वचन । ककुभ सुरमौ-ककुभे सुरभि , तमिस्न्‌ ! शुक्लापाद्ख -युक्लौ श्रपाद्धौ येषां तेः । 


स्वागतीकृत्य - न स्वागत भ्रस्वागत । श्र्वागत स्वागत सम्प्यमान कृत्वा इति 
स्वागतीकृत्य । प्रत्युद्यात -प्रति {उत्‌ -[-५८या (जाना ) क्त । पुर्लिद्ध, प्रथम पुरुष, 
एक वचन । व्यवस्येत्‌-वि {-भ्रव्‌ {- “सो (समाप्त करना, भ्रन्त करना) - विधिलिड्‌ 
प्रथम पुरूष, एक वचन । शश्राथेने लिड्‌” “शेषे प्रथम" इस सूत्र के भ्रनुसार प्रथम पुरुष 
हुभ्रा । 


इलोक २४--पाण्डुच्छायोप०--पाण्डु छाया यासा ता-। पाण्डछायाः 
(हरितवर्णा ) उपवनानां वृतय । (कण्टक साखा वरणा ) येषु ते । आ्आसन्न-भ्रा+ 
सद्‌ (बैठना) {क्त । परिणत-- परि -+^नमू (कना) +क्त । 


ऽलोक २५-तेषाम्‌- तेषा दरार्णानाम्‌ । दिक्षु-दिक्‌ शब्द की सप्तमी का 
वहुवचन । प्रथित --\/प्रथ्‌ +क्त । राजघानीम्‌--धीयन्तेऽस्यामितिधानी । “करणाधि- 
करणयोरच""हस सूत्र से ल्युट्‌ । राज्ञा धानी राजधानी “कृद्योगलक्षणा षष्टी समस्यते" 
इस वक्तव्य के भ्रनुसार समास हृभ्रा ता भ्रविकलस्‌---विगता कला यस्य॒ तद्‌ विकल, 
न विकल श्रविकलम्‌ । लब्धा -- कर्माणि लुट्‌ ` इस सूत्र के प्रनुसार लुट्‌ लकार. प्रथम 
पुरुष, एक वचन । तीरोपान्त०-- ती रोपान्ते (तयप्रान्ते) यतु स्तनित (गजित) तेन 
सुभग यथा स्यात्‌ तथा । स्र.भद्धमु-भ्‌.वोभेङ्खा भ्‌.भद्खाः ! ते सहितम्‌ । 
चलोमि- चला. ऊर्भय यस्य तत्‌ चलोर्म । 


लोक २६ नीचं राख्यम्‌-- नीचैः इति आख्या यस्य, तम्‌ । गिरिम्‌--ग्रधि- 
ूर्वंक ^^ वस्‌ धातु के योग मे द्वितीया विभक्तिका प्रयोग हुश्रा है। विश्वाम-वि-- 
५८शम्‌ ~-घन्‌ (भावार्थे घल प्रत्ययः) “ष्ठी हेतु प्रयोगे” इस सूत्र के अनुसार षष्ठी 
विभक्ति का प्रयोग होने के कारण “विश्रामहेतोः” यहु रूप क्विने लिखा है। व्या- 
करणं के नियम के भ्रनुसार शद्ध रूप “विश्रम” है विश्राम नही किन्तु कवियो ने इस 
शब्द का प्रयोग किया है । स्वाथंमेभ्र (भ्रण) प्रत्यय लगने से “विश्नाम” शब्द सिद्ध 
हो जाता है । परलकितम्‌-पुलका. श्रस्य जाता" इति पुलकित , तम्‌ । पुलक -[-इत्‌ । 
पण्य स्त्री-पण्याः (केया-) स्वियः इति पण्यस्ियः । उदहामानि-उदृगत दाम येभ्यः, 
तानि । यौवन- यूनः भाव । युवन्‌ -भ्रण्‌ । 


इलोक २७-- निषिञ्चन-नि-[- +^सिच्‌ [शत -पुल्लिग, प्रथमा विभक्ति, 
एकवचन ! जब +^सिच्‌, ^८कृ, ^८वृष्‌ श्रादि धातुभ्रो का श्रं “श्रतिशय लकू्प से 
भिगोना” अभिप्रेत होता है तब इन धातुश्रों के योग मे तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता 
है श्रौर जब केवल “चछ्िड कने" का भाव हौ तो द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। गण्ड 

` स्वेद ०-गण्डयो. स्वेदस्य श्रपनयनेन या रुजा तया क्लारैतानि कर्णेषु उत्पलानि येषाम्‌ 
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पुष्पलावी ०-पुप्पाणि लुनन्ति इति पुष्पलाव्य. 1 “कर्मण्यण्‌” इससे श्रण्‌ । “दिडढाणन्‌ ~ 
इस सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय होने से पृष्पलावी' शब्द सिद्ध होता है। 


इलोक २८--सौध-सुधालेप श्रस्य भ्रस्तीति सौध (सौधवा) सौधोत्सद्ख-- 
सौधानां उत्सगेषु य' प्रणय तस्माद्‌ विमुख । मा स्ममू न्मास्मके योग मे लुड्‌ लकार 
प्रौर लड्‌ लकारो काप्रयोग होताहै। यहीं ्राशीर्वादि कैश्रथंमे लुड्‌ का प्रयोग 
हरा है । एेसी श्रवस्थामे धातु रूपके "श्र" श्रागम का प्रतिषेध हौ जाता है । 


इलोक २९-- वीचिक्षोभ० = वीचीना क्षोभेण स्तनितानाँ विहगानां श्रेणिः एव 
काञ्चीगुण यस्याः तस्या ससरपंन्त्या == सम्‌ +- ^८सुप~- शतृ -{स्तीलिग, ई ~+ षष्टी 
विभक्ति, एक वचन । स्खलित सुभगम्‌ = स्खलितं सुभग यथास्यात्‌ तथा । स्खलित 
^^ स्खल्‌ + क्त । दिता ० == भ्रावतं एव नाभि. इति श्रावर्तनाभि । दरिता भ्रावतं- 

नाभि यया तस्या। निविन्ध्याया. = निष्क्रान्ता विप्घ्यात्‌ । भ्रादयम्‌ प्रादौभव. इति 

भ्राद्यम्‌ । भ्रादि~-यत्‌ । 

इलोक ३०-वेणीभूत °= न वेणी श्रवेणी । श्रवेणी वेणी सम्पन्नमिति वेणीभूतम्‌ 
वेणी भूतं प्रतनु सलिल यस्याः सा भ्रतीतस्य--भ्रति-+- +८इ (जना } {क्त ~ पुल्लिग, 
प्रथमा एक वचन । सौभाग्यम्‌ सुभगस्य भाव सौभाग्यम्‌ । सुभग~-ष्यत्‌। 
न्यञ्जयन्ती-- ^^ वि ~ ^८भ्रज्‌ ध्यक्त करना णिच्‌ ~ रातु -स्नीलिग ई प्रथमां 
एक वचन । कायम्‌ == करस्य भाव. । कृर्‌+ष्यन्‌ । उपपाद्य---उप+^८पद्‌ जानाः 
+णिच्‌-यत्‌ । 

द्लोक ३१-- प्राप्य = प्र ^८श्राप्‌ ल्यप्‌ । उदयनकथा० उदयनस्य 
कथाना कोविदा भ्रामेषु ये ब्दा ते सन्तियेषुतान्‌ । विदन्तीति विदा । इगुपधलक्षणः 
क. । भ्रोकसो वेद्य स्थानस्य विदा कोविदा । भ्रोकारके लोप हो जाने पर पृषोदरा- 
दित्व से यह्‌ शब्द सिद्ध होता है । पूर्वोदिष्टाम्‌न्= पूर्वं उद्दिष्टम्‌ । उत ^८ दिश्‌ 
(बताना) +क्त स्त्री ° भ्रा, द्वितीया एक वचन । विशालाम्‌- विशिष्टा बिविधाः 
वा शाला यस्या तामम्‌ । 

श्लोक ३२--दीरघीनकुवंनू = भ्रदीधं दीघं सम्पद्यमान करोति इति दीर्धीकुवन्‌ । 
स्फुटित कमला०--स्फुटिताना कमलाना भ्रामोद इति स्फुटित कमला मोद । तेन 
या मंत्री, तया कषाय इति । 


श्लोक ३३-- तरल गुटिकान्‌--तरलाभूतां गुटिका येषा तान्‌ । कोटिश. = 
कोटि + शस्‌ । शष्पश्यामान्‌ =-रष्पवतु द्यामा तान्‌ । उन्मयूल० = उद्गता मगूखा 
येषा ते उन्मयूखा । उन्मगूखाः प्ररोहा येषा ते उन्मयूख प्ररोहा , तानू । विपणि 
रचितान्‌ = विपणिषु रचितान्‌ । 

श्लोक ३४--जल्लं = 4८ हु लिट्लकार, प्रथमं पुरुष, एक वचन । 
उदुश्रान्त ==उत्‌+- ५८ भरम्‌ {क्त पुल्लिग, प्रथमा, एक वचन । उत्पाखय उत्‌ 
५ पट्‌ (जाना, हिलना)+-षिच्‌ -{ ल्यप्‌ 1 
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इलौक २५--जालोदुगीणे == जालेभ्य उद्गीणे । उत्‌-- + गृ (निकलना) 
[क्त । उपचितवपुं == उपचित चपु यस्य । उप ~ ^+८^चि (चिनना इकट्ठा करना) 
-1- क्तं । 


केशसस्कारधूपं --केाना सस्कारः । तस्य धूपै. । भकित = श्रक -{- इतच्‌ । 
ग्रथवा श्रक्‌ (निशान लगाना) {क्त ! 


इलोकं ३६-- कण्ठच्छवि =-= कण्ठस्य छविः इव छविः यस्य सः । वीक्ष्यमाणः 
वि ~- + ईक्ष्‌ -[कमेवाच्य शानच्‌ -{-पट्लिग, प्रथमा विभक्ति, एकं वचन । याया == 4 
या (जाना) +- विधि लिड्‌, मध्य पुरुष, एक वचन । च्रिभ्रुवनमिरोः == त्रयाणा भरुवनाना 
समाहारः त्रिभुवनम्‌ तस्य गुरो । चण्डीश्वरस्य = चण्डयाः ईश्वरः तस्य । धूत = ५८ 
(कापना) क्त । इसका दसरा रूप धून भी होता है । कुवलयरजो० == कुवलयस्य 
रज , तस्य गन्ध येषां श्रस्ति इति 1 तोय क्रीडा० == तोय क्रीडासु निरताना युवतीना 
स्नानेन तिक्तं . । तिक्त = ^^ तिज्‌ (तेज करना) क्त । 


लोक ३७-- स्थातव्य तेत्वया स्थातव्य =-एेसा होता है किन्तु “छृत्याना 
कतंरिवा” इस सूत्र के भ्रनुसार “ते” यह्‌ षण्ठी का प्रयोग हृभ्रा है । लप्स्यसे लम्‌ 
धातुसेकर्तामे लृट्‌ लकार । 


इलोक २३८-- पादन्यासं == पादाना न्यास, क्वणित = ^“क्वण्‌ (बजना) ~ 
क्तं । रत्नच्छाया ० = रलनाना छायया खचिता वलय येषा तं । खचित = खच्‌ (उत्पन्न 
होना ) [क्त । क्लान्त == ^८क्लम्‌ (थकना) -[-क्त । वेशया == वेरेभवा वेद्या । वेदा+ 
यत्‌ । श्रथवा वेरोन रोभते । वेड + यत्‌ । श्रामोक्ष्यन्ते -= आ - ^^ मुच्‌ (छोडना ) + 
लृट्‌, प्रथम पुरुष, बहुवचन, श्रात्मनेपद । मधुकर ०-- मधुकरः श्रेणिवत्‌ दीर्घा तान्‌ । 

इलोक ३६--उच्चैर्भजतरुवनम्‌ = उच्वं भुजा एव तरव तेषां वनम्‌ 1 इति 
उच्चैभं जउरुवनम्‌ श्रभिलीन == भ्रभि+^८ली (लीन ह्यना) क्त । सन्ध्याया भव इति 
सान्ध्यम्‌ । प्रतिनव == प्रतिनवानि जपापृष्पाणि तदुवत्‌ रक्तम्‌ । दघान = ^^ घा (धारण 
करना) +शानच्‌+पुरिलग, प्रथमाविभक्ति, एक वचन । प्राद्र नागाजिनेच्छाम्‌ = ग्राद्रं 
यत्‌ नागाजिन, तस्मिन्‌ इच्छाम्‌! रान्तोद्रेग० = शान्त उद्वेग ययोस्ते । शन्तोदधेगे 
स्तिमते च नयने यस्मिन्‌ कमणि तत्‌ तथा । हष्टभक्ति =हृण्टा भक्ति यस्य स.। 
भवान्या == भवस्य पत्नी भवानी । भवानी = भव~+-प्रानुक-+ई । 

इलोक ४०--गच्छन्तीनाम्‌ = ^“ गम्‌+शातर+स्त्री ° ई4+षष्ठी बहुवचन । 
सुचिभेदय = सुचिभि भेद्ये । सौदामनी == “्पुदाम्नि” (मेषे) भवा श्रथवा सुदाम्ना 
सहवतंते इति । सूदामन्‌+प्रण्‌+स्त्री ° ई । 

कनकं निकष ०-- कनकस्य निकष तद्त्‌ स्निग्धया 


तोयोत्सगं °-- तोयस्य उत्सगं । तोयोत्सगं च स्तिनित" च, ताभ्यां मुखरः । 
विक्लव--वि + क्लि (जाना) ~-भ्रच्‌ । 
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श्लोक ४१--सुप्त पारा०--सुप्ता पारावता यस्या तस्याम्‌ । खिन्त- 
विद्युत्कलवत्र == चिन्तविद देव कलत्र यस्य॒ स. । ^८खिद्‌ {क्त खिन्न । वाहयेत्‌+- 
५८वह्‌. (ले जाना) -{-णिच्‌ [विधि लिड्‌, प्रथम पुरुष एक वचन । 

मन्दायन्ते- \८मन्द्‌ धातु से “लोहितादिडाऽभ्य “ इस सूत्र से क्यष्‌ प्रत्यय 
रौर “वाक्यष “ इससे श्रात्मने पद भ्रा । सुहृदाम्‌-शोमन हृदय येषाँ तेषाम्‌ । 
सू--हूदय--यहाँ हृदय को हृद्‌ हो जाता है । 

म्रभ्युपेत०--ग्रभ्युपेता भ्रथस्य कृत्या य ते । 

भम्युपेत--भ्रभि~+उप+ + इ+ क्त । कृत्या ~+ +^ ङे +क्यप्‌+कं स्त्री ° श्रा । 

ऽलोक ४२-नेयम्‌- +^ नी [-यत्‌-[- नपु सक ० प्रथमा० एक वचन । प्रा 
या स्म्‌--प्रालेयम्‌ एव श्रस्म्‌ । द्वितीया, एक वचन । प्रत्यावृत्त ~ प्रति+आ+^/८ 
वृत्‌+क्त"+पुत्लिद्ध, प्रथमा, एक वचन । कर॒ रुधि--करान्‌ रुणद्धि इति करस्त्‌ 
तस्मिन्‌ । श्रनत्पाव्य०--द्मननल्पा प्रम्यसूया यस्य स । 

लोक ४२३--छायात्मा- छाया च प्रसौ म्रात्मा च । कुमुद विशदानि-कु मुद 
वद्‌ विरादानि । 

क्लोक ४४--प्राप्त वानीर०-प्राप्ता वानीर शाखा येन तत्‌ । मूक्त रोधो०~- 

मक्त रोध एव नितम्ब यस्मिन्‌ कमंणितत्‌ तथा । विवृत-+-वि+- ५८वृ(ढकना ) क्त । 

लोक ४५--त्वन्तिष्यद०-- तव निष्यन्द, तेन उच्छ वसिता वसुवा तस्य- 
गन्ध , तस्य सपकं , तेन रम्य । ध्वनित ५८ध्वन्‌ (शब्द करना ) +क्तं । 

दन्तिमि श्रतिशयितौ दन्तौ भ्रस्य, तं । परिणभयिता-- परि+ ५^नम्‌-1- णिच्‌ 
-{- तृच्‌+पु स्लिग, प्रथमा, एकवचन । 

इलोक ४६--नियतवसतिम्‌-- नियता वसति. यस्य तम्‌ । पुष्पमेधी - पुष्पाणा 
मेध- पुष्प मेष श्रपुष्प मेव पुष्प मेघ" सपद्यमान कृत श्रात्मा यस्य स. । स्नपयतु-- 
स्ना+णिच्‌+लोट्‌ प्रथम पुरुष, एक वचन 1 इसका दूसरा प्रयोग “स्नापयतु" भी होता 
है । व्योमगङ्खा-ग्योम्नि द्धा, तस्याः जलं, तेन भ्रर्द्राः तैः । भ्रत्यादित्यम्‌-श्रादित्य- 
मतिक्रान्त. । सभृतम्‌--सम्‌ ^^ +मू+्त+नपंसक, प्रथमा, एक वचन । हुत वहू 
मुखे--वह्‌ तीति वह्‌ । हुतस्य वहु: इति हत वहः । 

लोक ४७--ग्योति०--ज्योतिषः लेखा. तासा वलय भ्रस्मिन्‌ रस्तीति । 
गलितम्‌+ +^ गल्‌ (गिरना ) + क्त+नपुंसक लिङ्ख, दितीया विभक्ति, एक वचन । 
कुवलय दल प्रापि--कूवलपदल प्राप्नोति इति । धौतापाङ्गम्‌-धौतौ श्रपाद्गौ 
यस्य, तम्‌ । 

पावके.--पावकस्य श्रपत्य पुमान्‌ 1 पावक~+इन्‌ । 

भ्रद्ि ग्रहण-पनद्र. ग्रहण तेन गुरुभि । नतैयेथा.+- ८ नृत्‌+णिच्‌~+विधिलिङ , 
मध्यम पुरूष, एक वृचन । 
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दलोक ४८ - उल्लघिताध्वा-- उल्लधित. श्रध्वा येन स. } वीणिभिः-- वीणाः 
एषा सन्ति इति वीणा नि, तं । सुरभितनया०--सुरभे (कामधेनो.) तनया. तासाम्‌ 
भ्रालम्भ, तस्मात्‌ जाता, ताम्‌ | मानयिष्यनू+ ५८^मन्‌-+-णिच्‌+-(मविष्य का) 
स्य-रतृ~+पुल्लिग, प्रथमा विभक्ति, एक वचन । सरोतोमूर््या--स्रोतस मूत्तिः 
तया । 


लोक ४९--म्रादातुम्‌--भ्रा+^८दा (देना) ~+-तुमुन्‌ । श्रवनत्ते--भ्रव+ 
^^ नम्‌ (भकना ) + क्त+पूल्लिग, सप्तमी विभक्ति, एक वचन । चाद्धिणः-श्युद्स्य 
विकार राद्धम्‌ तद्‌ प्रस्य श्रस्तीति शाङ्खं तस्य । गगनगतयः--गगने गतिः येषा ते 
गगनगतय भ्रावज्यं-~श्रा+-५८वृज्‌ (वचना)-+-त्यप्‌ । स्थूल मध्य ०--स्थूलः मघ्येन्दर 
नील. यस्यं तम्‌ । 


इलोक ५०--उत्तीयं = उद्‌--^८^तृ (पार करना, तंरना)+त्यप्‌ । परि- 
चित ० परिचिता भ्र. लताना विभ्रमा येषा तेषाम्‌ । पक्ष्म °न् पक्ष्मणा उत्क्षेप, 
तस्मात्‌ । उपरिविलसत्‌--उपरि विलसन्त्य कृष्णसारा: प्रभाः येषा तेषाम्‌ । कुन्द- 
क्षेपा ० == कुन्दानाक्षेपा , तान्‌ श्रनुगच्छन्तिदति कुन्दक्षेपानुगा , तथा भूता. मधुकरा , 
तेषा श्रिय मृष्णान्ति इति तथा भूतानाम्‌ । 


श्लोक ५१-- क्षत्रप्रधन पिलयुनम्‌ = क्षत्तप्रधनस्य पिदुनम्‌ । गाण्धीवधन्वा == 
गाण्डी ग्रन्थिः) भ्रस्य भ्रस्य प्रस्तीति गाण्डीवम्‌ । गाण्डीव धनु यस्यस श्रजुन । 
“गाण्डय जगात्संज्ञायाम्‌"' इस सूत्र से मत्वर्थीय "व प्रत्यय हो गया । “वा सन्नासाम्‌ 
दस सूत्र से भ्रनड्‌ का आदे होकर “गाण्डीवधन्वा” शब्द सिद्धे हुभ्रा । 


इलोक ५२--हित्वा = 4८हा (छोडना) क्तवा । भ्रभिमतरसाम्‌= भरभिमतः 
रस यस्या, ताम्‌ । ,रेवती ० रेवत्या लोचने अरकं यस्या. ताम्‌ । समर विमुखं. == 
समराद्‌ विमुख । लाङ्खली = लाद्खलं भरस्य भ्रस्तीति लाद्खली । सारस्वतीनाम्‌ = 
सरस्वत्या इमा इति सारस्वत्य , तासाम्‌ 1 


श्लोक ५३~ प्रनुकनखलम्‌ = कनखलस्य समीपे इति भ्रनुकनखलम्‌ । “श्रनु- 
यत्समया” इस सूत्र से प्रव्ययीभाव समास हो गया । भ्रवतीणं = ब्रव} -तु (वरा) 
क्त । सगरतनय ० == सगरस्य तनयाः इति सगरतनया. तेषा स्वगेस्य- सोपान पदिक्तम । 
गौरी वक्त्र ° गौर्या वक्त्रं या भ्रकुटिरचना, ताम्‌ इन्दुलगन ° = इन्दौलग्ना अमय एव 
हस्ता यस्याः सा। 


कलोक ५४--परचाधं लम्बी == पश्चाद्‌ भ्रधं, श्रथवा श्रपरस्य भ्रधंः, तेन लम्बते 
इति । प्रच्छ स्फटिक †वशदम्‌ == श्रच्छ चासौ स्फटिक", तद्रद्‌ विशदम्‌ इति । 

श्लोक ५४५--श्रासीन = ^८श्रास्‌ (बैठना) ^शानच्‌ ! सुरभितदिलम्‌-सुर- 
भिताः हिलाः यस्य, तम्‌ । श्रध्वश्रम०=्रघ्वनः श्रमः, तरय विनयनं, तस्मिन्‌ 1 
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निषण्ण--नि+-+८सद्‌ (बैठना ) +क्त, पुलिद्ध, प्रथमां विभक्ति, एक वचन । शुश्च- 
त्रिनयन ०~+शुभ्रः य त्रिनयनस्य वृषः, तेन उत्खातः यः पद्धुः तेन सह उपमेयाम्‌ । 


लोक ५६--सरल ०-सरलानां स्कन्धाः, तेषा सघटुनेन जन्मयस्य सः। 
उत्काक्षपित०-तल्काभिः क्षयिताः चमरीणा वालभाराः येन सः । क्षपित-क्षं (नाच 
करना) +-णिच्‌(-क्त । शमयितुम्‌- +“ रम्‌ (शान्त करना )+णिच्‌+तुमुन्‌ । भ्राप- 
न्नाति०-्रापन्नाना भ्रार्तेः प्ररमनमेव फल यासा ताः । भ्रापन्न-भ्रा++८पद्‌ 
(जाना) +क्त । भ्राति-भ्रा+ऋ (जाना) +क्तिनू । प्रशमन्‌-प्र+ “रम्‌ त्युद 
(भरन) सपदः-सम-+ +८पदू~+किवमप्‌ प्रथमा विभक्ति, बहुबचन । 

इलोक ५७ -सरम्भोत्यतनरभसाः-- सरम्भेण उत्पतने रभसः येषां ते तथोक्ता । 
तुमूलकरका ०-तुमुलाना कर काना वृष्टिषातेन भ्रवकौण नू-्रवकीणे-भ्रव+कु+ क्त । 


इलोक ५८--वि-+- +८्रञ्ज्‌ (स्पष्ट करना) +क्त, नपु सक लिङ्गः दितीया, 
एक वचन । इषदि-हषद्‌ शब्दं की सप्तमी विभक्ति का एक वचन । चरणन्यासम्‌+ 
चरणयोः न्यासः तम्‌ । ब्रधन्दुमौलेः-ग्रधंः च श्रसौ इन्दुः च इति भ्रधन्दुः । भ्र्धनदु 
मौलौ यस्य सः, तस्य । उपचित०--उपचितः बलिः यस्य तम्‌ । उपचित-उप~+- ^ 
चि (चिनना)+क्त। भक्तितञ्जः-भक्तया नम्रः । परियाः-पररि-\८इ (जाना)+ 
विधि लिङ्ख, मध्यम पुरुष, एक वचन । करणविगमात्‌-करणस्य विगमः तस्मात्‌ । 
उद्धूतपापाः-उद्धूतानि पापानि येषा ते । उद्ूत-उद+५८ (हिलाना)+क्त । 
कलत्पिष्यन्ते-+८क्लुप्‌ (समथंन होना)+लृट्‌, प्रथम पुरुष, एक वचन । स्थिरगण०- 
स्थिर गणाना पद तस्य प्राप्तये । श्रहुधानाः-श्रत्‌+धा धारण (करना)+चानच्‌+ 
पुलिद्ख, प्रथमा विभक्ति, बहु वचन । 


इलोक ५६--शब्दायन्ते-रब्दं कुवन्ति इति । शब्द से नाम धातुका लट्‌, 
प्रथम पुरुष, बहु वचन । पूयेमाणाः == ^८पु [भरना |~कमं वाच्य,+शानच्‌~॥-पुरिलिग, 
प्रथमा विभक्ति, बहुवचन । ससक्ताभिः-सम्‌+सञ्ज्‌ (लगाना) +-क्त-~स्त्री ° 
भ्रा+तृतीया, बहु वचन । च्रिपुरविजयः-त्रयाणा पुराणा समाहार त्रिपुरम्‌ तस्य 
विजय । ^तद्धितार्थेत्तरपद--' इससे समास हो गया । गीयते-+^गे (गाना) + 
कमे ध्वाच्य+लद्‌ प्रथम पूरुष, एक वचन । भावी-+^भू+णिनिनू~पुल्लिग, प्रथमा, 
एक वचन । 

इलोक ६०- मृगपति यशोवत्मं-- भृगुपते. यशस वत्मं । तिर्यंगायाम शोभी- 
तिर्यग्‌ श्रायामेन शोभते इति । विष्णोः-वेवेष्टि व्याप्नोति चराचर जगदिति विष्णु. 
तस्य । 

इलोक ६ १-दरमुखभुज०-दशमुखस्य भूजाः त॑. उच्छवासिता. प्रस्थानां 
सन्धय. यस्य॒ तस्य । उच्छ्वासित-उव्‌ +-५८इवत्‌ (सास लेना ) क्त । श्गोच्छायैः- 
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श्यगाणा उनच्छायाः तैः । कुमुदविशदै.-कुमुदं वद्‌ विश्चदः । वितत्य-वि-~-तन्‌ 
(फलाना) ~{-ल्यप्‌ । त्यम्बकस्य-- त्रीणि भ्रम्बकानि यस्य स. व्यम्बक तस्य । 

दलोक ६२-- स्निग्धं भिन्न °-स्निग्ध भिन्न च यद्‌ भ्रञ्जन, तस्य भ्राभा इव 
भ्राभा, यस्य, तस्मिन्‌ । सद्यः कृत्त ०-सद्यः कृत्तस्य द्वि रददशनस्य छेदवत्‌ गौरस्य । कृत 
==५८कृत्‌ (काटना) क्त । स्तिमित नयन ०-स्तिमिते नयने, ताम्या प्रक्षणीयाम्‌ । 
स्तिमित-+^स्तिम्‌ (जमना) +क्त । प्रक्षणीय-प्र +-4८ईक्षु+्नीय । भवित्रीम्‌- 
भू -{- तृच्‌ [स्त्री °ई {द्वितीया विभक्ति, एक वचन । 

श्लोक ६३--भुजगवलयम्‌-मूजगस्य वलय तम्‌ । द्तहस्ता-द्त्तः हस्त. 
यस्यं सा । भगीभक्त्या-मगीना भक्तया । स्तम्भित ० -स्तम्मित. भ्रन्त. जलस्य ्रोघः 
यस्य॒ सः । स्तम्मित-^^स्तम्म्‌ (रोकना) +णिच्‌ +क्त । भ्ग्रयायी-भ्रग्रे यातीति 
भ्रग्रयायी । भ्रग्र++“या-+णिनिन्‌ । 

इलोक ६४--वलय कुलिश °-वलय कुलिलाना उदूघटुनेन उदुगीर्णं तोय 
यस्य तम्‌ । उदुगीणं-उत्‌+गु (गिरना)+क्त । यन्व॒ धारा गृहत्वम्‌-यन्त्रेषु धारा. 
यन्व्रधारा, तासाँ गृहत्वम्‌ । भाथये -+^मी (डराना)+-णिजन्त+विधि लिड, 
मध्यम पुरुष, एक वचन । 

लोक ६५--देमाम्भोज ०--हेमाम्भोजानां प्रसवि । प्रसूते इति प्रसवि प्र+ 
५८सू (उत्पन्न करना)+णिनि । भ्राददान -भ्रा+५८दा (देना)+शानच्‌~+पुत्लिग, प्रथमा 
एकं वचन । क्षणमुखपट ०--क्षण मूखेपटेन या प्रीति ताम्‌ । धुन्वन्‌- «८ धु (हिलाना) 
+शतर {-पुलिग, प्रथमा, एक वचन । क्रत्द्र म --कत्पाना द्रम । नाना चेष्टै- 
नाना चेष्टा येषुतानि तं । 


श्लोक ६६--स्रस्तगंगा ०--खस्त गगा दुकल यस्या ताम्‌ । कामचारिन्‌- 
कामेन चरति इति, भ्रथवा कामचारोऽस्य श्रस्तीति । सलिल ०- सलिल उदृगिरतीति 
सलिलोदुगारम्‌ । उच्चेविर्माना-उच्चंः विमानानि यस्यां सा । मुक्ताजाल०--मुक्ता- 
जालैः ग्रथितम्‌ । 


उत्तर मेध 


श्लोक १--विदयुत्वन्तम्‌-विदयूतोऽस्य सन्तीति विद्युत्वान्‌ तम्‌ । ललित वनिताः 
-- ललिता वनिता येषुते। 


सचित्रा---सहचित्रै. वतन्ते इति । ^ते सहेति तुल्य योगे" इस सूत्र से बहुब्रीहि 
समास हो गया । “वोपसर्ज॑स्य" इससे सह शब्द का समासं हृभ्रा है । भ्रभ्र लिहाश्रा.- 
भ्रभ्र लिहन्तीति भ्रश्र लिहानि भ्रग्राणि येषाँ ते तथोक्ता । "वहाश्रं लिह ” इससे खश्‌ 
प्रत्यय । “श्ररुद्विषदजन्तस्य मुम्‌” इससे मुम्‌ का भ्रागम हौ गया । 


स्निग्ध गम्भीर घोषम्‌--स्निग्धः गम्भीरः घोष॒ यस्य तम्‌ । ्न्तस्तोयम्‌ - 
भरन्तः प्रत्तगंत तोय यस्य यम्‌ । 


श्लोक २--बालकुन्दानुविद्धम्‌-बाल कुन्दे अनुविद्धम्‌ । श्रनुवेधो ग्रथनम्‌ । 
नपु सके भावे क्त प्रत्यय । लोघ्र प्रसव०-लोध् प्रसवाना रजसा । 


इलोक ३-- नित्य पुष्पा.-नित्यानि पष्पाणि येषा ते तथा । उन्मत्त भरमर- 
मुखरा--उन्मत्त भ्रमरः मूखराः 1 नित्यपदाः-- नित्यानि पद्मानि यासा तास्तथा । 
हंस भरणी रचित रशना. हस भ्रं णीभी रचित रदानाः । नित्य भास्वत्कलापाः-- नित्यं 
भास्वन्तः कलापाः तेषा ते तथोक्ताः । केकोत्कण्ठाः--केकामि उत्कण्ठाः । नित्यज्यो- 
त्स्ना. = नित्यज्यात्सनाः येषां ते । 

इलोक ४--्रानन्दोत्थम्‌--्रानन्देन उत्तिष्ठतीति । वित्तेशानाम्‌+८वित्ताना 
ईंदाः इति वित्तेराः तेषाम्‌ । 

इलोक ५--ज्योतिरछाया कुसुम रचितानि-- ज्योतिषो छाया" एव कुसुमानि 
तै. रचितानि । त्वदृगम्भीर०--स्वद्गम्भीर ध्वनिरिव ध्वनि येषा तेषु । रतिफलम्‌-- 
रतिः फलं यस्य तत्‌ । 

श्लोक ६-- भ्रमर प्रथिता -श्रमरै. प्रथिता । सलिल शिरिरैः- सलिलेन 
शिशिरं । भ्रनुतटरुहाम्‌ श्रनुतटं तटेषु रोहन्ति इति तटरूह । क्विप्‌ प्रत्यय । तेषाम्‌ । 
कनकसिकता० कनकस्य सिकतासु मुष्टिभिः निकषेपेण गृहै । सक्रीडन्ते-सम्‌ ]- 4८ 
क्रीड्‌ “क्रीडोऽनुसपरिभ्यद्च इससे श्रात्मने पद हो गया । 
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लोक ७--नीवी बन्ध०- नीवी सैव बन्धो नीवी बन्धः तस्य उच्छवासितेन 
शिथिलम्‌ । बिम्बाधराणाम्‌ बिम्बमिव भ्रधरो यासा तासाम्‌ । चूेमुष्टिः~ वू्णेस्य 
मुष्टिः भरिस्तुद्धान्‌-््रचिभि. तुद्धान्‌ । रत्नानि एव प्रदीपा इति रतन प्रदीपाः तानू । 


श्लोक ८--त्वादृशाः--^त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कञ्च" इससे यहाँ कन्‌ 
प्रत्यय हृश्रा है । धुमोद्गार०-धूमोद्गारस्य भनुकृतौ निपुणा. । 


ऽलोक €&--ग्रियतम० =प्रियतसाना भुज उच्छ्वासितानि भ्रालिगितानि 
यासाम्‌ । भ्रण ग्लानिम्‌ =ग्रगाना ग्लानि इति श्रग ग्लानि ताम्‌ । त्वत्सरोध०- 
त्वत्सरोधस्य श्रषगमेन विशदै । 


इ्लोक १०--ग्रक्षय्य ०-क्षेतु शक्या-क्षय्याः “क्षय्य जय्यौ राक्या्थे'" इससे 
निपात हो गया श्रौर फिर नन्‌ समास होने से ्रक्षय्य शब्द सिद्ध हृश्रा । अन्तभवन० = 
भवनाना मन्त भ्रंतभेवनम्‌ “भ्रव्यय विभक्ति इससे भव्ययीभाव समास हो गया । 
भरक्षय्या अ्रन्तभेवने निधयो येषा ते तथोक्ता । विबुधवनिता ° == विबुधाना वनिता 
विबुधवनिता ता एव वारमुख्या. ता एवं सहाया येषा ते तथोक्ता । प्रत्यहम्‌ == अ्रहनि 
भ्रहनि = इति प्रत्यहम्‌ । “श्रव्यय विभक्ति” इससे भ्रव्ययी भाव समास । रक्त कण्ठ. = 
रक्त. कण्ठः येषा ते रक्त कण्ठा तं । 
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वैभ्राजाव्यम्‌--विश्नाजस्य इद वभ्राजम्‌ । वभ्राज~इत्याख्या यस्य तत्‌ । 

इलोक १ १--गत्युत्कम्पात्‌ = गत्या उत्कम्पः तस्मात्‌ । भ्रलक पतितै. 
भ्रलकेम्य. पतितं । पतरच्छेदः == प्राणा छेदं । कणं विश्न रिभि.==कणेम्य. विश्नश्य- 
न्तीति कणे = विश्न शोनि तं. च । कनक कमलं. =-= कनकस्य कमल. । 

स्तनपरिसर०-स्तनयो. परिसरः तत्र छिन्नानि सूत्राणि येषा तै. । 

हलोग १२-वि्रमादेशदक्षम्‌-विभ्रमाणा श्रादेशे दक्षम्‌ । 

चरण कमल ०~--चरण कमलयो" न्यासस्य योग्यम्‌ । 

लाक्षारागम्‌- लाक्षा एव राग ॒तम्‌। 

इलोक १२-दिनकरहय ० == दिनकरस्य हया । तै" स्वधन्ति इति । वाहा. = 
वाह्यते श्रनेन इति वाह्‌. । ते । श्रग्रण्य---श्रग्र++^८नी (ले जाना ) +क्विप्‌ = श्रग्रणी 
शब्द से प्रथमा विभक्ति का वहुवचन । चद्रहास ०-चन्दरहासस्य त्र णानि एव श्रद्धा तैः । 

इलोक १४-- धनपति सखम्‌- धनपते सखा इति धनपति सख तम्‌ । 
“राजाह सखिभ्यष्टच्‌ ।' 


कासिलक्येषु = कामिनं एव ल्ष्याणितेषु । चतुर वनिता ० == चतुराश्व ता 
वनिताश्च तासां विश्रम. । 

इ्लोक १५-- धनपति गृहान्‌ उत्तरेण--“एनबन्यतरस्या मदुरेऽपञ्चम्या” इस 
सूत्र से एनप्‌ प्रत्यय रौर “एनपा द्वितीया” इस सूत्र से “गृहान” मे द्वितीया विभक्ति । 
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भ्रस्मदीयम--भ्रस्माक इद इति भ्रस्दीयम्‌ । “वृद्धाच्छ “ इति पक्षे छ प्रत्ययः । 
हस्तप्राप्य ०--हस्तेन प्राप्यं स्तबकं नमित । 


इलोक १६--मरकत शिला०-मरकत शिलाभि बद्ध सोपान-मा्ं -यस्याः 
सा तथोक्ता । स्निग्ध वैद्यं ० == विदूरे भवा वदूर्या “विदुराञ्ज्य ” इससे ञ्य प्रत्यय । 
वैदूर्यणा विकारा वैूर्याणि । विकारा मे श्रण्‌ प्रत्यय । स्निग्धानि वदर्याणि नालानि 
येषा तँ । 

श्लोक १७--कनक कदली ० -कनककदलीना वेष्टने प्रे भरणीय । उपान्त० = 
उपान्तेषु स्फुरिता तडित यस्य तत्‌त.थोक्तम्‌ । 

इलोक १८--कुरबकवृते = कु रबका एव वृति यस्य तस्य । माधवी मण्ड- 
पस्य == मधौ भवा माधव्य तासां म डप तस्य। 

लोक १६- तन्मध्ये = यो मध्ये इति । भ्रनति प्रौढ ° = भ्रनति प्रौढाना 
वशाना प्रकाश्च इव प्रकाशो येषा त । स्फटिकेफलका == स्फटिक फलक यस्या सा। 
रिञ्जावलयसुभगै == शिञ्जा = रिञ्जि धातु से भिदादित्वादडइ्‌ । यह शिञ्जिधातु 
तालव्यादि है दन्त्यादि नही शिञ्जा प्रधानानि वलयानि तै सुभगा तं । यष्टिको= 
्रध्यास्ते । “श्रधिशीडस्थासाक्म'' इस सूत्र से कमं मे द्वितीया विभक्ति । 


श्लोक २०--लिखित वपुषौ == लिखिते वपुषी ययो तौ तथोक्तौ । हष्ट्‌वा = 
^^ हर्‌ क्त्वा । क्षामच्छायम्‌ = क्षामा छाया यस्य तत्‌ । 

लोक २१--कलभतनुताम्‌ ==कलमस्यतनुरिव तनु यस्य तस्य भाव ताम्‌ । 
रीघ्रसपात हेतो = शीघ्र सपात एव हेतु" तस्य । “षष्ठी हेतुप्रयोगे" इस सूत्र से हेतु मे 
विभक्तिका प्रयोग हूम्रा है। भ्रत्पल्पभासम्‌ =ग्रत्पा भा यस्या ताम्‌ । श्रकारे 
गुणवचनस्य" इससे द्विरुक्ति । खयोताली °-खलयोताना श्राली तस्या विलसितेन 
निमाम्‌ । विचुद्नेष० = विद्युदुन्मेष स एव र्हष्टि ताम्‌ । अन्तर्भवन पतिताम्‌ 
भवनप्यान्तरन्तभवन तत्र पतिताम्‌ । 

लोक २२-तन्वी--4/ तनु [-“वोतोगुणवचनात्‌” इस सूत्र से डीष्‌ । शिख- 
रिदराना--रिखराण्ययेषा सन्तीति रिखरिण । शिसरिण दन्ता यस्या सा। पक्व- 
निम्बाधरोष्ठी --पक्व बिम्ब इव श्रधरोष्ठो यस्या सा । “नासिकोदरौष्ठ" इससे डीष्‌ । 
चकितहरिणी ०-चकितहररण्या प्रेक्ष णानीव प्रेक्षणानि यस्या सा तथोक्ता । 

श्लोक २३-- चक्रवाकी--यहां चक्रवाक शाब्द से “जाततेर स्वी विषयादयोप- 
धात्‌“ इससे डीष्‌ प्रत्यय । रिरिरमथिताम्‌ रिरिरेण मथिता इति । 


इ्लोक २४--्रबलरुदित ०--प्रवलरुदितेन उच्छुने नेत्रे यस्य तत्‌ । उच्छनेति 
इवयतेः कर्तारिक्त । “श्रोदितश्च” इससे निष्ठानत्व, “वचिस्वपि” इससे सम्प्रसारण । 
“स्रसारणाच्च" इससे पूवेरूप । “हल ” इससे दीघं “छवो शूडनुनासिके च” इस 
सूत्र से ऊट्‌ के प्रादेश होने पर उच्छून शब्द सिद्ध होता दहै । भिन्नवर्णाधरोष्ठम्‌- 
भिन्नवणे. भ्रधरोष्ठः यस्य तत्‌ । 
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इलोक २४५--नलिव्याकुला == बलिषु व्याकुला ¦! विर्तनु = विरहेण तनु । 
कच्चिदरभत्‌ं स्मरसि = “भर्तार स्मरसि” एेसा पाठ होना चाहिये था किन्तु “श्रधीग्थंद- 
येशा कर्मणि” इस सूत्र से कमं मे षष्ठी विभक्ति ही गई । श्रिया=प्रीणातीति प्रिया । 
“"हगुपधन्ञ प्रीकिर क” इससूत्रसे क प्रत्यय । पुरानिपतति == “यावत्पुरानिपात- 
योर्लट्‌” इससे लद्‌ लकार हुप्रा है । 

इलोकं २६-- विरचितपदम्‌ == विरचितानि पदानि यस्य॒ ततु तथोक्तम्‌ । 
द्गातुकामा = दूगातु कामो यस्या सा) श्तु काममनसोरपि इससे मकार का लोप 
हो गया 

इनोक २७- -विरह्‌ दिवस स्थापितस्य = विरहस्य दिवस तस्मात्‌ स्थापितस्य । 
देहनीदत पृष्मै देहली हारस्य श्राधार दार } तत्र दत्तानि यानि पुष्पाणितं । 
हृदयनिहितारम्भम्‌ = हदये निहित श्रारम्मः यस्य तम्‌ । | 


कष च 


लोक २८--सव्यापाराम्‌ व्यापारेण सहिता इति सन्यापाराम्‌ । तथा == 
तेन प्रकारेण । “प्रकारवचने थाल्‌" इस सूत्र से थाल्‌ प्रत्यय । श्रवनिशयनाम्‌ == 
श्रवनि रेव हायन यस्या ताम्‌ । ॥ 


इलोक २९६--घ्नाधिक्षामाम्‌ = ग्राधिना क्षामा इति भ्राधिक्षामाम्‌ । क्षायते 
कर्तरि क्तं । “क्लायोम "“ इससे निष्ठात्तकार को महौ गया । सनिषण्णैकपारश्वाम्‌ = 
सनिषण्ण एक पाश्वं यस्या" ताम्‌ । प्राची मूले = प्राच्या. मूले । कलामात्रशेषाम्‌- 
कलामात्र कलैव शेषो यस्या ताम्‌ । इच्छारतं = इक्छ्या कृतानि रतानि तैः । 
विरहमहतीम्‌ == विरदेण महतीम्‌ । उष्णैः श्रश्रुमि यापयन्तीम्‌ == यातेष्यंन्ताच्छतृ 
प्रत्यय “श्रतिही"" इससे पुगागम । 

लोकः ३०--श्रमृत दिरिरान्‌ =ग्रमृतवत्‌ हिशिरान्‌ न प्रबुद्धा न सुप्ताम्‌ = 
उमयत्रापरि नन्थेस्य न शब्दस्य सुप्सुपेति समास । 

शलोक ३ १- भ्रागण्डलम्बम्‌-- सुप्सुपेति समास । श्रधर किसलयक्लेशिना 

धर फरिसनय क्लेशयति क्लिदनानीति वा तेन तथोक्त न । क्लश्यतेष्न्तात -- 

वरिनहनातिरण्यन्ताद्रा ताच्छील्ये णिनि । ननयसलिल०- नयन सलिलोत्पीडेन 
रुद्धावकाशाम्‌ । 

शलोक ३२-- विरह दिवसे = विरहस्य दिवस विरह्‌-दिवस तस्मिन्‌ । 
ास्यान्ते - शापस्य भरन्त" इति शापान्त तस्मिन्‌ 1 हित्वा = ^८हा ~ क्त्वा । 


कृनोक ३३ - सन्यस्ताभरणम्‌ = सन्तस्तानि भ्रामरणानि येन तत्‌ । गात्रम्‌" 
का यह पिशेषणदहै। दु व दुखेन == प्रकारे गुणवचनस्य इससे द्विभाव हो गया। 
मो गा = द्विकर्मसु पचादीनामुप्स्यानम्‌" इससे मुच्‌ धातु को पचादिहनेके 


कारण द्विकर्मत्व हो गया । 
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इदोक ३४-सभृत स्नेहम्‌ सभृत स्नेह यस्मिन्‌ तत्‌ (मन का विशेषण है) 
वाचालम्‌ = “श्राल जाटचौ बहुभाषिणि" इससे भ्रालच्‌ प्रत्यय हो गया । सुभगमन्य- 
भाव = सुभग श्रात्मान भ्रन्यते इति सुभगमन्य “श्रात्ममानेखर्च” इस सूत्र से खरप्रत्यय । 
श्ररुदधिषत्‌ =“ इससे सुमागम । तरयभावः सुभगमन्यभावः । 


लोक ३५--रुदढपाङ्ग प्रसरम्‌ = रुद्ध श्रपाद्धयो प्रसरा यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । 
भ्रञ्जनस्नेहदयून्यम्‌ == श्रञ्जनेन स्नेह तेन शृन्यमु । विस्मृतभ्न विलासम्‌ = विमत 
भ्र विलासः येन तत्‌ । चलकरुवलयश्रीतुलाम्‌ = चलस्य कुवलयस्य भिया तुलाम्‌ । 

इलोक ३६९-- दैवगत्या ==गति दंवगति तया । सम्भोगान्ते = सम्भोगस्य भ्रन्तः 
तस्मिन्‌ । हस्यसवाहनावाम्‌ == यस्तेन सवाहनानाम्‌ । 

लोकं ३७- लन्धनिद्रासुखा == लब्ध निद्राया सुख यया तादृशी । स्तनित- 
विमुखः स्तनिते विमूख गाढोषगृढम्‌ == नपुंसके भवे क्तं सद्य कण्डच्युत भुजलतामग्रन्थि = 
सद्य. कण्ठात्‌ च्युत ग्रन्थि. यस्य तत्‌ । 


इलोक ३८--स्वजल कणिका हीतलेन = स्वजल कणिकाभिः शीतलेन । 
स्तिमितनयनामु = स्तिमिते नयने यस्या ताम्‌ । विद्‌ द्गभं विचुद्‌ गभः यस्यस 1 
प्रकमेथा- = प्रपुवंक करम धातु से “विध्यर्थे लिड्‌” लिडलकारमे यह रूप है । श्रोपाम्पभ्या 
समर्थाभ्याम्‌” इस सूत्र से भ्रात्मने पद हौ गया । 

दलोक ३६--श्रविधवा विधवा न भवतीति प्रविधवा । हृदय निहित = 
हृदये निहित" । श्रवला वेणि मोक्षोत्सुकानि ~= भ्रबलाना वेणय तासा मोक्षे उत्सुकानि । 

इलोक ४०--पवनतनयम्‌ पवनस्य तनयः इति पवनतनयः तम्‌ । मथिली = 
मिधिलयां भवा इति ंथिली । उक्कण्ठोच्छ्वसितहृदया -- उत्कण्ठया उच्चृवसिम्‌ 
हृदय यस्याः सा । श्रोष्यति =श्रु धातु से लृट्‌ लकार मे । कान्तोदन्त == कान्ताया. 
दन्त इति कान्तोदन्त. 1 


इलोक ४१--भ्रायुष्मन्‌ = भ्रायु श्रस्य श्रस्तीति श्रायुष्मान्‌ । उसके सम्बोधन 
मे श्रायुष्मानू । भ्रक्चसाया मतुप्‌ प्रत्ययः । भ्रव्यापन्न न व्यपन्न; इति कन्यापच्च । 
वियुक्त = युज्‌+वि+क्त । सुलमा विपद्‌ येषा तेषाम्‌ । 

श्लोक ४२-- रद मागे = रुद्रः माये यस्य स । समधिकतरोक्छवसिना- 
समधिकतर उच्छ्वसिति इति समधिकतरोच्छ्वासि तेन । विरति विश धातुसे 
लट्‌ लकार मे। । 

इलोक ४३ श्रानन स्पशं लोभात्‌ =ग्राननस्य स्पे यः लोभ तस्मा 
उत्कण्ठा विरचितपदम्‌ == उत्कण्ठाया विरचितानि पदानि यस्य ततु तथोक्तम्‌ । 

इलोक ४४-- चकित हरिणी प्रेक्षणे == चकिताना हरिणीना प्रेक्षण तस्मिन्‌ । 
वकत्रच्छायाम्‌ = बक्वरस्य छाया ताम्‌ । 

इलोक ४५ -- प्रणय कुपिताम्‌ = प्रणयेन कुपिताम्‌ । चरणपतितम्‌ चरणयो, 


त्‌ । 
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पतित इति चरणपतितम्‌ 1 नौ = ग्रस्मद्‌ दाब्द से नावादेश । युष्मदस्मदोः पष्ठी चतुर्थी 
दितीयास्ययोर्वा नावौ" इस सूत्र से नावादेश होता है। 

लोक ४९ --ग्राकार प्रणिहतथूजम्‌ = ्राकाशे प्रणिहतभुजम्‌ । स्वप्न सदश्च 
नानि स्वप्ने सददौनानि तेषु । निरदयारनेषहेतो निदंयाश्लेष स एव हतुं तस्य । 
मुक्तास्थूला मूक्ता इव स्थूला । तर किसलयेषु = तरूणा किसलयेषु । 

श्लोक ४७--भित्वा = भिद्‌-क्त्वा । ततक्षीर स्‌.ति सुरभय तेषा देवदास 
रमाणा क्षीर सरतिमि सुरमयः। तुषाराद्रिवाता =वुषाराद्र वाता इति । स्पृष्टम्‌- 
५८ स्पृश्‌ + क्त । 
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परिशिष्ट 


'मेषदूत' सस्कृत साहित्य का श्रमूल्य रल है । महाकवि कालिदाप की कमनीय 
कीत्तिका स्तम्भ रहै । कवि की प्रखर प्रतिभा, स्वाभाविकता एव मौलिकता का ज्वलन्त 
उदाहरण है 1 इस प्रर विद्रानो ने करई टीकाये लिखी है बहत से निबन्ध भ्रौर श्रालो- 
चनाये लिखी है । पुस्तक कौ उपयोगिता एव उपादेयता की हष्टि से हम कुछ विद्रानो 
के भेवदूत' पर लिखे हुए निबन्ध यहां प्रस्तुत करते है । सस्छृत के उद्भट चिद्व, 
परम मेवावी, महानु चिन्तक श्रद्धेय भ्राचायं सीताराम चतुरवेदीशी ने भेघदूत की 
महत्ता" नामकं पाण््डित्यपूणं लेख लिखा है । वह इस प्रकारं श्रारम्भ होता है-- किसी 
प्राचीन जीवन-रसिक,' सहूदय पुरुष ने श्रपने जीवन की उत्कट भ्रभिलाषाभ्नो कां वर्णन 
करते हुए बडी तन्मयता के साथ कहा है-- 


कालिदास-कविता नववयः माहिष दधि शकंर पथः 
एण मांस मबला सुकोमला स भवन्तु मम जन्म-जन्मनि ॥ 


(मुभे इस भवचक्र मे चाहे जितनी वार जन्म लेना पडे तव भी मुभे स्वीकार 
है यदि प्रत्येक जन्ममे मुभ कालिदास की कविता, नई चठती हुई जवानी, भैमका 
जमा दही, शक्कर पडा श्रा दुध, हरिण का मास ्रौर कोमल नवेली प्राप्त होती रहे।) 
फारसी के प्रसिद्ध कवि उमरखय्यामनेभी कुछ इसी प्रकार की इच्छाप्रक्टकीहै 
किमेरेपाससाकीहो, वृक्ष की छाया हो, मदिरासे भरी हुई सुराही प्रौरप्यालाहौ 
प्नौर हाथमे पस्तकहो। किन्तु उमर खैय्याम ने उस पुस्तक कानाम स्पष्टनही 
बताया है । किन्तु मुभ विवास है किं यदि उमर खैय्यामने कालिदास की कविता 
का श्रनुवाद पडा या सुना होगा तो निदचय ही उसने मेघदूत की पोथी ही चाही हयगी । 
जिस भारतीय रसिक ने श्रपनी सम्पूणं जीवन की श्रमिलाषाग्नो मे सर्वप्रथम स्थान 
कालिदास की कविता को दिया है उसने निक्चय ही रघुवश्च ग्रौर कुमार-सम्भव नही, 
म्रभिन्ञान शाकुन्तल, विक्रमोवंशीय भ्रौर मालविकाग्नि भित्र भी नही, ऋतुसदहार भी 
नही, केवल मेघदूत ही माँगा होगा क्योकि कविता तो केवल मेघदूत ही है श्रौर तो 
महाकाव्य है या स्फुट मूक्तकदहै। 

विदवनाथ कविराज ने श्रपने साहित्य दपेण मे वाक्य रसात्मक काव्यम्‌ कहु 
कर काव्यकी जो परिभाषा बता्ईहै श्रौर पण्डितराज जगन्नाथ ने श्रपने रस-गगाधर 
मे जिस कान्य को (रमणीयां प्रतिपादकः शाब्दः" कूकर स्मरण किया है वह निक्चय 
ही कोई भ्रलौकिक चमत्कार भ्रौर रस से पूणं कृति ही हो सकती है जिसके सम्बन्ध से 
कहा गया है-- 

तंत्रीनाद, कवित्तरस, सरस राग, रतिरंग । ˆ 
भ्रनवरूडे बडे, तरे, जे बडे, सब श्रग॥ 


१६२ 


(तन्त्रीनाद, कविता का रस, मनोहर राग भ्रौरकामक्रीडामेजोनहीडबेवे 
ही इब गये, उनका जन्म निरथंक हुभ्रा भ्रौर जो उनमे भरपूर इब गये, रम गए उन्ही 
का जीवन सार्थक है ।) यद्यपि हास्य, श्रद्भुत, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स 
भ्रोर शान्त भी रस कहलाते श्रौर माने जते है किन्तु श्युगार तो रसराज है एकमात्र 
रसद! “गृद्खारक रस ।' इस श्युगार से श्रोत-प्रोत यदि कालिदास का कोई काम्य है 
तो यह एकमात्र मेघदूत है । कान्यशास्तर-ममंज्न भली भति जानते है कि श्युगारके दो 
पक्ष होते है--सयोग श्रौर वियोग, केवल सयोग श्युगार को हमारे यहां श्रधूरा भ्रौर 
कच्चा माना गया है- 

न विना विप्रयोगेन संयोग पुष्टिमहनुते। 
कषायिते हि वस्त्रादौ भूयान्‌ रागोविवधते । 

(विप्रलभ के बिना श्यृगार पष्ट ही नही होता क्योक्रि वस्त्र श्रादि को जितने 
कसले पदार्थं मे इबो लिया जाता है उतना ही प्रच्छा उस पर रग चटढताहै) इसीका 
समर्थन करते हृए एक उदु के कवि ने कहा है-- 

जो मजा इन्तजार मे देखा, 
वहु नही वस्लेयार मे देखा। 

प्रियकी प्रतीक्षामे जो म्रानन्द है वहु उससे भिलने मे नही!) सस्कृत के एक 
कवि ने किसी विरही से कहलाया है- 


संगम-विरहू-विकल्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्या । 
भ्रविरह काले संका त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे । 


(सगमश्रौर विरहमेसे मे एक च्रुननाहौ तो सगम की ्रपक्षा मँ विरह 
को ही श्रच्छा समभता हँ क्योकि सगम के सगम तो वह्‌ केवल एक ही होती है किन्तु 
विरह मे तो यह सपूणं त्रिभुवन ही प्रियमय प्रतीत होने लगता है) उसकी श्रवस्था यह्‌ 
हो जाती है--"जिधर देलता हँतहीतुहैः। श्रिया कौ इस सहत्ताका वर्णन करते 
हुए उदू के एक कवि ने तो पराकाष्ठा दिला दी है-- 


माशूक के जलवे को महशर मे कोई देखे । 
प्रल्लाह भी भजन्‌ को लला नजर भ्रातादहै। 

(त्रिय काप्रभाव देखना होतो प्रलय के श्रन्तमे त्यायके दिन देखे । तब भी 
प्रेमी की निष्ठा इतनी प्रबल होती है करि मजनू को ईश्वर भी लैला ही प्रतीत होता 
है ।) एेमा ही श्रधीर श्रनन्य भ्रौर श्रज्ञात प्रेमी वहु यक्ष था जिसका नाम भी कालिदास 
ते नही लिया है, केवल करिचत्‌ (कोई) कहकर उसका सकेत भर दे दिया है क्योकि 
हमारे यहां नीतिदास्व मे कहा गया है-- 


गुर षी कृतघ्नश्च कृपणो शार्प्ताहिसकौ । 
निन्दकोऽपत्य विक्र ता न ह्यो तान्‌ नामतः स्मरेत्‌ ॥ 
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(गुरु से देष करने वाले, कृतघ्न, शापग्रस्त, हिसक, पण, दूसरों की निन्दा 
करने वाले श्रौर सन्तान-विक्रेता इनका कभी नाम वही लेना चाहिए 1) मेघदूत का 
पक्ष भी शापेनास्तगमित महिमा (लाप के कार्ण समाप्त हौ गई हई महिमा वाला) 
था जो "वनपति क्रोधविश्लेषित' (कुबेर के क्रोध के कारण एक वषं कै लिये श्रपनी 
प्रिया से वियुक्त होकर राममिरि पर पडा हुभ्रा था, जिसका वणेन कालिदास ने श्रत्यन्त 
करुणा के साथ कियाहै। 

कटिचत्कान्ता विरह गुणा स्वाधिक्रारात्परमत्तः 
शापेनासतगमित महिमा वर्षभोग्येण सतु: । 
यक्षहचक्र जनकतनया-स्नान पुण्योदकेषु, 
स्निग्धच्छाया तरुषु वर्तत रामगिर्याभमेषु । 
(पूवं° मेघ० १) 
(श्रपनी कान्ता मे अ्रतिराय भ्रनुरक्त कोई यक्ष श्रपना कतव्य ठीक प्रकार पालन 
नही कर पाता था। (क्रातिक ज्युक्ला की देवोत्थान्या एकादशी के दिन) इसने श्रपने 
स्वामी कुबेर के कायंमे एेसी हिलाईकरदीकि उसे कुवेरने शापदे डालाकि जिस 
कान्ता के मोहु मे पडकर तु भ्रपने कतंग्यमे प्रमाद करताहै उमसे तरू एक वपं तक 
दूर पडा रह्‌ 1) यह्‌ घटना देवोत्थान्या एकादशी को ही हई थी । इसका प्रमाण स्वय 
मेघदूत के भ्रन्त मे दिया गया है-- 


त्ापान्तो मे भुजगहयनाइत्थिते शाज्ख पाणौ । 
मासानन्यान्‌ गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा ।, 
(उ० मेघ० ५।३) 
देखो । भ्रगली देव उठनी एकादसी को जब विप्णुभगवान्‌ शेष शय्या से उकठगे 


उसी दिनि मेरा शाप भी समाप्त हो जायगा । इसलिए इन चार महीनोकोभी किसी 
प्रकार भ्रांखे मँंदकर बिता डालो ।) 


भ्रौर वह शाप भोगने के लिए श्रलका से चलकर कंलाश, मानसरोवर, कौचरन्ध्र, 
कनखल, ब्रह्मावतं, कुरुप्रदेश, दशपुर, उज्जयिनी, दराणे, अवन्ती, वेत्रवती, चमण्वती, 
्राश्रकूट, रेवा, नीचपर्व॑त प्रौर मालदेश होता हुश्रा कामरमिरि चित्रकूट (रामभिरि 
पर्चा मौर वही रहं गया-- 
तस्मसिञ्चद्रौ कतिचिद बला विप्रयुक्तः स कमी । 
नीत्वा मासान्‌ कनकवलय अंदारिक्तश्रकोष्ठः ॥। 


(उस पवेत पर श्रपनी पत्नी से विचछुडे हुए उस कामी ने कुछ महीने काट दिए 
जिसके हाथ का सोने का कगन विरहुमे ढीले होनेके कारण निकल गया 1) 


यह पुन कामी कहकर पत्नी मे उसकी भ्रासक्ति प्रर भी हृढ करके स्पष्ट कर 
दी है। गोस्वामी तुलसीदासनजीने भी परम निष्ठांकेलिएकामीको ही प्रादे माना 
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है भ्रौर राम मे श्रपनी निष्ठा का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए उन्होने यही कहा है- 


कामिहि नारि पियारी जिमि, लोभिहि निमि प्रिय दाम । 
श्री रघुनाथ निरस्तर, प्रिय लागहू मोहि राम॥। 


(जेमे कामी कोस्त्री प्यारी होतीरहै, लोभी को पैसाप्याया होता है, उसी 
प्रकार श्रीराम भी मुभे प्यारे लगे।) 


इसीलिए कालिदास ने भी उसे कामी" से विशेष-विशिष्ट करके उसकी एकान्त 
ग्रासक्ति को स्पष्ट कर दिया है । श्रौर उसी कामिताकेकारण ही भ्रपनी सुध-बुध 
भूले हए यक्ष ने मेधको ही श्रपना दूत बना डाला । 


इस विरही यक्च नै श्रपने विरह के दिन काटने के लिए स्थान भी चुना रामगिरि। 

बहुत से विद्वानो का मतहै कि यह्‌ रामगिरि वास्तव मे चित्रकूट नही वरन्‌ नागपुर 
के पास की रामटेक" पहाड़ी या रीवाँ राज्य की “रामगढ़ पहाडी' है किन्तु यह्‌ उनका 
श्रम है । उसका कारण यह्‌ है कि (जनक-तनया-स्नान पुण्योदकेष" श्रौर %स्निग्ध-छाया- 
तरुषु" वाले श्राश्चम चित्रकूट पर ही है, रामटेक पर नही । सुन्दर ताल, मन्दाशकिनी का 
प्रवाह, पहाडी धाराएं, घने वृक्ष, हरियाली कुजे श्रौर ऋषियो के ्राश्रम चित्रकरुट पर 
ही हैः रामटेक पर नही, क्योकि रामटेक तो सूखी पहाडी है जहां कभी-कभी जल के 
भी दरेन नही होते है । एेसी सूखी पहाडी पर यक्ष क्यो रहने जायगा । इस सम्बन्ध मे 
रहीम का यह्‌ दोहा भी विचारणीय है-- 

चित्रकूट पे रमि रह, रह्मन श्रवध-नरेस । 

जा पर बिपदा परत दहै, सो श्रावत इहि देस ॥ 


ग्रवध के नरेश (रहीम) भ्राकर चित्रकूट पर बस गए क्योकि जिस पर विपत्ति 
पडती है वह यही भ्राता ह इस दोहे मे जहां श्रवध-नरेश (श्रवध के नवाब) प्रन्दुलरंहीम 
खानखाना ने श्रपने भ्रापत्काल के निवास की सूचना दी है वही विपदग्रस्त भ्रवध-नरेश 
राम श्रौर मेघदूत के वियुक्त यक्षकी ध्वनि भी समाविष्ट की है । इतिहास भी इसी 
का साक्षी है । वाल्मीकीय रामायण के अनुसार श्रयोध्या से चलकर राम चित्रकूट मे 
रहे श्रौर फिर भरत को श्रपनी पादुका दे-देने के पश्चात्‌ वे ऋषियो के साथ ग्रज्चिके 
पराश्रम मे पहुचे । वहाँ से दण्डकारण्य मे प्रविष्ट होकर विराटका वध करते हए शर्‌- 
भग ऋषि के श्राश्रम मे परह । वहाँ से चलकर सुतीक्ष्ण के ्राश्रम मे एकं रात्रि निवास 
करके फिर धममेभूत मुनि के पास रहकर, माड-कणि द्वारा निमित पचाप्सर नामक 
(पपासर) सरोवर का प्रभाव सुनकर ऋषियो के श्राश्रम मे रहते हुए फिर सुतीक्ष्ण के. 
भरश्रम मे लौटे ्रौर वरहा से श्रगस्त्यजी के श्राश्नम मे पहुे । फिर भ्रगस्त्य मुनि की 
प्र्ञासेवे गोदावरी के तीर.पर पंचावटी मे रहने लगे । इस प्रसद्ध मे कही भी राम- 
टेक या किसी श्नन्य एसे स्थान का विवरण ही नही श्राया जहूँ सीताजी ते स्नान किया 
हो भ्रौर जिस मेखला-पर राम के चरण श्रकित हो। ऊपर जिन ऋषियो का वणेन है 


उनमे से किसीकाश्नाश्रम भी रामटेक की ओ्रोर नही था। 


यदि श्रन्त सक्ष्यकी हष्टि से विचार कियाजायतो स्वय कालिदास दही इस 
सम्बन्ध मे सबसे बडे प्रमाण है उन्होने स्वय रघुवर मे लिखा है- 


चिच्नकूटवनस्य च कथितस्वगेति ग रोः। 
(रघु ° १२।१५) 
रामस्त्वासन्न देशत्वाद्‌ मरतागमनं पुनः । 
भ्राशंक्योत्युक सारंगां चित्रदूट स्थलीं जहौ ॥ 
(रघु° १२।२४) 
दसम भी चित्रकृटमे ही रहने की बात श्राई है (चित्रकूट मे ही उन्होने श्रपने 
पिता कै स्व्गेवास का समाचार सुना श्रौर चित्रकूट का परित्याग भी उन्होने इसलिए 
किया कि वह प्रदेश भ्रयोध्या के पास था। उन्हे श्राशका थी कि भरतफिरन कही 
भ्रा जायं) वे चिवरकरुट छोडकर चल दिए श्रौर फिर ्रनेक ऋषि कुलो मे होते हृए, 
म्मति मुनि का देन करते हुए, विराध का वध करते हुए श्रगस्त्यजी की आज्ञा के 
भ्रनुसार गोदावरी के तट पर पचवटी मे रहने लगे । प्रत वाल्मीकि रौर कालिदास 
दोनोने रामकेनिवासकेलिएदोहीस्थानमनेहभ्रौरवे है चित्रकूट श्रौर पचवटी । 
दूसरा प्रमाण यह है कि कुटज (इन्द्रनव) का फुल षेवल विन्ध्य-मेखला मे ही होता 
है रामटेक पर उसका नाम तक नही है । श्रत यक्ष का प्रवास स्थान निर्चयही 
चित्रकूट दहै । यह भी विचित्र बात है कि कालिदास ने "राम गिर्यश्वमेषु"प्रौरन्नया 
एव तव सहचरो रामगिर्याश्रमस्थ ' दोनो स्थानो पर रामभिरिकाहीनामलियाहै, 
चित्रकूट का नही श्रौर उसका कारण यही ह कि अरभिराप्त यक्ष के निवास केकारण 
महकवि चित्रकूट की मर्यादा की रक्षा के लिये उसका नाम यक्ष के सम्बन्ध मे लेकर 
उसे रामगिरि कहते रै । जनक-तनया-स्नान पृण्योद केषु' भ्रौर चन्दे पुसा रधुपति- 
पदैरद्धिति मेखलासु" कहकर भी चित्रकूट काही परिचय दिया गयाहै क्योकि राम जब 
लका से लौट रहै है तब भी उन्होने भ्रत्यन्त भावुक होकर चित्रकृट काही वर्णेन 
करते हुए कटा है-- 
धारास्वनोदगारिदरी मुखोऽसौ भूद्धाग्र लग्नाम्बुदवश्रपंक 1 
बध्नाति मे बन्धुरगात्रि चक्षु दृप्तः ककुद्‌ मानिव चित्रकूट ।। 
(रघु° \३ ४७) 
(हे सृन्दरी 1 भस्त सांड के समान धह चिव्रकरूट मुभे बडा सुहावना लग रहा 
है । गुफा ही इसका मूख है, जल की धारा की प्वनिहीकारहै, चोटी ही सीगेह 
मरौर छाए हृए बादल ही सीगो परलगा हुश्रा कोचर । भ्रब इसे मिलाइए-वप्रक्रीडा 
परिणतगज प्रेक्षणीय ददचचँ' भ्रन्तर इतना ही है कि मेघदूत मे हाथी की वप्रक्रीडाका 
वणेन दै रौर रघुवंश मे डील-डौल वाने साड क । श्रत निश्चय ही वह्‌ यक्ष चिक्रकरुट 
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पर ही था रामटेक पर नही । सवसे बडी बाततोयहहै कि चित्रकूट के भ्रास-पास 
गावो मे रहने वाले श्रादमी उसे रामगिरि कतै है चित्रकुट नही । 


उस चिव्रकरुट पर उसने श्राठ महीने बिताए । उस दशा मे वह्‌ सुखकर काटा 
हो गथा श्रौर इनना दुबता ही गया करि सोने का कडा उसके हाथ से निकल गया। 
विरह मे कृशता का वणेन विर्व के सभी साहित्योमेक्रियागयाहै । श्रौर इसकी 
कृशता की व्यजना करने के लिए भ्रतिशयोक्ति या मुबालगे का प्रयोग किया गया है। 
सीताजी की विरह्‌-दकश्ा का वणन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जीनेसीतानजीसे 
कहलाया है - 


श्रव जीवन क है कपि श्रास न कोड । 
कन गुरिया के मुदरी कंगन होह्‌।॥ 
(बर० रामा०) 
(हे हनूमान । श्रव जीवन की कोई प्राज्ञा नही है, क्योकि विरहुजन्य दुब लता 
के कारण कनिष्ठका उंगली की श्रँगूटी को श्रव कगन बन गर्ह 1) भ्रपश्चश्च के एक 
कविनेतोग्रतिहीकरदीरहै भ्रौर कहा है- 


वायसु उडडावन्ति भ्रए्‌, पिडउ दिदुड सहसत्ति । 
श्रद्धा बलया महिहि गथ, श्रद्ध पुटि तञत्ति ॥ 


ग्रपने प्रिय के श्रागसन के शकुन के लिए कोई विरहिणी कौर्मा उडा रही थी । 
उस उड़ाने मे हाथ फटक्ते हुए दुबेलताके कारण भ्राधी हाथ की चरूडियां हाथसे 
निकल केर बाहर गिर गदं । इतने मे विदेश गया हृश्रा पत्ति लौटा हृश्रा दिखाई पड 
गया । वह्‌ नायिका हष से फली नही समायी श्रौर सहसा इतनी मोटी हो गई कि हाथ 
मे बच्नी हुई भ्राधी चूडि्यों मोटाई के कारण तडक कर हट गहं । 

उद्‌ के एकक्विनेतो विरह की कृरताके वणेनमेसीमा पारकरदीहै। 
एक विरही अ्रपनी विरहु-कृरता का वणेन करते हए किसी से कह रहा है - 


इन्तहाए लागरे से जब्र नजर पध्रायानमेै। | 
हस के वो कहने लगे बिस्तर को काडा चाहिए ॥ >~ ~ 


कररता की पराकाष्ठके कारण जबमै श्रपने प्रिय को दिखाई नहीषपडातो 
प्रिये कहा कि विस्तर ाडोतो गिरने पर दिखाई पड जायेगे । किन्तु महाकपिं 
कालिदास ने इस प्रकार की हास्यास्पदं अ्रतिशयोक्ति काश्राश्रयन लेकर केवल यही 
कहा-श्रपने हाथ का कंडा निकल कर गिर जाने से सूनी पर्हुची वले यक्षने कु महीर 
निकाल दिए “नीत्वा मासान्कनक वलय श्न शरिक्त प्रकोष्ठ“ इस प्रकार वहा भ्राठ 
महीने बिताते हए भ्राषाढ के प्रथम दिन वहु क्या देखता है कि मानो कोर हाथी मिदर 
के टीले को ठहाने का प्रथत्न कर रहा हो । बहुत से विद्रानो ने वप्र-क्रोडा-परिणत-गज 
्क्षणीयमे बादलो को हाथी मानाहैम्रौर चिच्रकुटको वप्र, किन्तु यदि कोई चित्रकूट 
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मे हनूमान-धारा पर बठकर श्राषाढ के पहने दिन चित्रकूट पर छाए हुए बादल का 
हृद्य देखले तो उसे प्रतीत होगा कि वास्तव मे चित्रकुटं ही मस्तक उठाए हुए गजके 
समानहैश्रौर बादल ही वप्र (टीला) है। स्वय कालिदास ने श्रपने.रघुवशामे “गा 
ग्रलग्नाभ्बुद वप्रपक ” “ककुदूमानिव चिच्रकरुट ” (स्घु° १३।४४७) बताकर इसे स्पष्ट 
करदियाहै कि चित्रकूट उसी साडके समान है जिसकी चोटी पर छर्‌ बादल रेसे 
लगते है मानो उसके सीग पर टीलेकीमिद्रीलगीहो। 


मेघदूत की कु प्रतियो मे ्राषाढस्य प्रथमदिवसे के बदले मे “प्रशम दिवसे" 
पाठ मिलता है किन्तु यह्‌ पाठभ्रम्राह्यमीदहैश्रौर भ्रामक भी । भ्राषाढके प्रारम्भमे 
बादल भ्राने की बात उत्तर भारत के सम्पुणे प्रास-गीतो मे व्याप्त है-- 


चटृत श्रसाढ गगन धन छा 
चमचम चपला जी उरषाप। 
पिय बिन मोको कद्रु न सुहा 
साजन सौतन घर बिलमाए । 
कुच्धु न सुह्ाए, बादल छाए ॥ 
गुजरात के श्रपश्र न साहित्य मे मृणालवती ने मुज को सन्देश ही भेजा है-- 


मुञ्ज बढत्ला दौरडी पेक्ठेति न यस्मारि । 
द्राषाहि घण गज्जीडं चिक्िल होसे वारि ॥1 
हे गेवारमुज। तृ प्रेमकी ढीली डोरी को समभ नही रहा है । जब श्राषाढ 
मे बादल गुजरने लगेगे तब मागे मे पानी ही पाली भर जायगा, तब केसे भ्रा पावेगा ।) 


हमारे देशी साहित्य मे जो भ्रनेक बारहमासे लिक्े गये हैया लिल्ञेजा हं उन 
सब मे श्राषाढ चदतेही बादल श्रानेका वणेनदै। ज्योतिष लास्त्रके श्रनुसारमभी 
श्राषाढ के पहले पक्ष मे मेघ-दरंन अआवर्यक है अन्यथा दो मास त्तक श्रनावृष्टिकी 
श्रादाका होती दै - 


भ्राषाढ मासे प्रथमे च निरथ्र दृष्टे रवि मंडले च । 
विदय नाज्जैत्यथ नेव मेघाः मासद्रयंतत्र न वषेण स्यात्‌ ॥! 


भ्राषाढ के पहले पखवाडे मे यदि सूयं घुला, बिना बादलके रहैश्रौरन 
बिजली चमके-गरजे, न बादल हों तो दो मास तक वर्षा नही होती ।) ग्रौर फिर यहं 
तो प्रव्यक्त दृश्य है जिसे कोई भी चित्रकूट पर जाकर देख सकता है । मेघदूत का 
न्र्ययन करने से पुव यह समर लेना चाहिए कर कालिदास कोई भूगोल की पुस्तक 
नही लिख रहै है, काव्य की पुस्तक लिख रहे दहै ओर मेष की मर्यादा के श्रनुसार 
(त्वत्प्रयाणानुूप) मागे समा रहे है । श्रन्यथा वक्रः पन्था" का प्रन ही न उठता। 
किन्तु उस काव्य का यही चमत्कार है कि उसके भूगोल की सटीकता, जीव-विज्ञान 
तथा] बनभ्पति-विज्ञान की प्रामाणिकता भ्रौरं इतिहास की वारतविकता सब उपस्थित 


१६९०८ 


है । भ्राषाढ के पहले दिन कामद भिरि के शिखर पर लटके हुए मेव को देखते ही वह्‌ 
कान्ता-विरही कामी यक्ष विरह से व्याकुलदहो उठाभश्रौर जिस मेघ को देखकर दुर 
देशस्थ पथिकं भी भ्रपने धर लौटने को उत्सुक ही जाता है उस समय शाप-ग्रस्त यक्ष 
कीक्या दशा हुई होगी यह सहज ही श्रनुमान क्ियाजा सकताहै। उसकी इस 
स्वाभाविक भ्राकूलता का समथंन करते हुए कालिदास ने कहा है- 


मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्ति चेतः । 
कंठाहलेष प्रणयिनिजने कि पुनद रसस्थे ॥ 
बादल को देखकर जब सुखी लोगो का मन डोल जाता है तब इस वियोगी का 
तो कहना ही क्या, जो दुर देशमे षडा हृश्रा श्रपनी प्यारी को गले लगाने कै लिए 
दिन रात तडपा करता है ।) 
उद्‌ के कविके भ्रनुसार-- 
तौबाकौथीमै न पिञगा कमी क्षराब। 
बादल का रग देख के नीयत बदल गर्ई॥ 


मैने प्रतिज्ञाकी थीकि कभी मदिरा नही पीञ्गा। किन्तु बादल उठे हृए 
देखकर सकलत्प टूट गया 1) 
वह्‌ श्रपनी प्रियतमा के लिए छटपटाने लगा श्रौर फिर तत्काल उसने सोचा कि 
शापके कारण श्रलका लौट जानातोश्रभी सम्भव नही है इसलिए क्योन सन्देश 
भेज दिया जाय । कहीरेसरा नहो कि बादलो को देखकर वह्‌ विरह की व्याकुलता मे 
प्राणदेदे) अ्रपश्चशके एक कवि ने इस स्थित को बडी मा्मिकता के साथ कहा है- 
जइस सणेही तौ मुडश्र श्रहु जीवईद निन्नह्‌। 
विरह पयार्योह गइहि घरण [कि गज्जहि खल मेह ॥ 
यदि वह्‌ प्रिया मुभसे स्नेह करती होगी तो तुम्हारा गजेन सुनकर उसने 
ग्रपने प्राण छोड दिएद्ोगे भ्रौर यदि वह्‌ जीवितहै तो निर्य ही उसके मनमे मेर 
लिए स्नेह नही । इसलिए वह तो दोनो प्रकार से मेरे हाथ से जाती रही । दृष्ट मेव । 
ग्रबतूक्यागरजेजार्हाहै।) इसीलिए उस कामी यक्षने सोचाकिक्यो इसी 
मेधसे ही सदेश भेजा जाय । 
तुम्ही ने वदंदियाहैतुष्ही दवा देना। 


यही मेष तो जाकर प्राणलेने वालादहै,क्योन इसी के हाथ सन्देश भेज दिया 
जाय, क्योकि देससे पहले कोई पहुंच नही पावेगा भ्रौर इससे योग्य कोई सन्देश वाहकः 
सी नही मिलेगा । क्यो ? बहुत्र विद्भानो नेक्हाहैकिमेघके हाथ सन्देश भेजना 
श्र्वाभाविक है । यह्‌ बात कालिदास भी जानते थे । इसलिए उन्होने कहा भी है- 
धूमज्योति सलिल मरतां सन्निपातः क्व मेधः 
सदेशाथः क्व पटुकरणैः प्रापणं प्रायरणीयाः | 
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इत्योत्सुक्याद परिगरणयन्‌ गुह्यकस्त ययाचे 
कामार्ता हि प्रकृतिकृपाह्चेतना चेतनेषु ।। 


कहां तो धुश्रां श्रनि, जलश्रौर वायुसे बनाहुभ्रा मेघ श्रौर कटां चतुर 

लोगो से पर्हचाया जाने वाला सन्देश । छन्तु कामातं मे इतनी समभ कहाँ रह जाती 
है कि बहु जडम्मौर चेतन का भेद कर सके!) यह्‌ तो कालिदास का श्रपना श्रथन्तिर- 
न्यास है । किन्तु यक्ष ने भ्रपने इस दूत के चुनाव को बहत टोकं बजाकर किया है । 
वहु कहता है - 

जातेवश भुवेनविदितेपुष्करा वतेकानाम्‌ । 

जानामि त्वा प्रकृतिपुरुष कामरूपं मघोनः | 

तेनाथित्व त्वयि विधिवशाद्‌ हूर बन्धुगतोऽहम्‌ 

याञ्चा मोधा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ॥ 


किं तुम विदव-प्रसिद्ध पृष्कार श्रौरभ्रावतंक वश्च मे उत्पन्न हुए हो, तुम इन्द्र के 
कामल्प प्र्थात्‌ इच्छाके श्रनुसार रूप धारण करने वाले प्रकृति-पुरुष अर्थात्‌ भ्रत्यन्त 
विश्वस्त पुरुष हो इसलिये मै तुमसे यह प्राना कर रहा हं क्योकि किसी गूणीके 
प्रागे हाथ फलाकर निष्फल लौटना ्रच्छा है । किन्तु अ्रधमे से इच्छित फल पाना भी 
भ्रच्छा नही है । नीति शास््रमे इनके जो अ्रनेक गुण बतयेटहैउन सभीका दर्शेन 
यक्ष नेमेवमे कियाहै। दूत कुलीन होना चाहिए, मेव कुलीन है, पुष्कर श्रौर 
ग्रावतैक कुल मे उसका जन्महृश्रा है । सबसे बड़ी बात यह्‌ है कि वह्‌ विद्वस्त होना 
चाहिये मेघ साक्षात्‌ देव राजडइनद्र का विद्वास पात्र है । दूतदटेसा हो कि जब जसी 
भ्रावश्यकता हो वसा रूप धारण करले।ये गुणमेधमे स्वमावत विद्यमान रहै 1 जब 
रामके दूत बनकर सीताजी की खोज करने हनुमान्‌ गएथे उस समय उनकी यही 
परीक्षासर्पौकीमता सुरसानेलीथी भ्रौर देख लियाकिवे बुद्धिमान्‌ है, निर्भीक 
है, विश्वस्त है, जब चाहे जसा बडाया छोटा रूप धारण कर सक्ते है । 

ज्यौतिष-तत््व के भ्रनुसार बादलो के चार कूल बताये गये है-- 


भ्रावर्तो निजंलो मेधः संवतंश्च बहूदकः । 
पुष्करो दुष्करजलो द्रोणः हस्य पूरकः ॥ 


ग्रावते मेष निजंल होता है । सव्रततं मे बहुत जल होता है । पुष्कर मे करिनाई 
से थोडासाहोताहैग्मौर द्रोण तो धान्य-वधंक होता है 1) इनमे सम्बतं नामक बहूदक 
बादल को छोड दिया कि कही भ्रकाल मे पर्हुचकर धुर््राधार पानी न बरसाने लगे 
भ्रौर स्य-पूरक द्रोण को भी छोड दिया कि यदि उसे सदेश-वाहक बनाकर भेजा तो 
लोग बिना भ्रन्न के मर जायेगे ) इसलिए उसने दुष्कर जल वाले पुष्कर प्रौर श्रावक 
कूल के निलंल मेघ को चना कि उन्हे चाह जितने दिनो तक इधर-उधर निरिचन्तता 
के साथ घूमायाजा सक्रताहै। मेघो की इसी प्रकृति के कारण कालिदास ने उन्हे वीच 
बरीच मे पड़ने वाली नदियो काजल पीते चलनेका परामश दिया। मेधकोद्त 
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बनाते काएकश्रौरभी कारणहै जोयक्षने स्पष्टकरदिया है सन्ततना त्वमसि 
रारण" (तुम सतप्त लोगो को शरण देने वाले हो) घनानन्द का वहु सवेया तो प्रसिद्ध 
ही है-- 

पर-कारज देह को धारे फिरौ परजन्य यथारथ हुं दरसौ । 

निधि-नीर सुधाके समनकरोसब ही विधि सनज्जनता सरसौ ॥ 

घन श्रानंद जीवन दायक हौ, कबं मेरिश्रौ पीर हिए परसोौ । 

कबहु वा बिसाती सुजान के श्रागनमो श्रुवानहू लं बरसो ॥ 


भ्रौर फिर किसी प्रतिष्ठत व्यक्तिको दूत बनाना होताहै तो उसकी बडी चादुकारीकी 
जाती है उसे यह विश्वास दिलाया जातादहैकिमै किसी एसे वैसे स्थान पर किसी 
बीहृड मागं से नही भेज रहा हः किसी भ्रावाच्छनीय व्यक्ति के पास नही भेज रहा हं । 
इसीलिए यक्ष ने पहले स्थान का निदंश देते हुए श्रलका का परिचय दिया - 


गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेहवरारणां | 
बाह्योद्यान स्थित हुरश्िरइचश्द्िका धौतहर्म्या ॥ 


यक्ष ने बतलाया किं भित्र पयोद । तुम्हे यक्षेश्वरो की उस श्रलका नाम 
कीवबस्तीकोजतेको कहु रहा हँ जिसप्रो बाहुरसे ही देखकर तुम फडक उटोगे 
क्योकि बाहर उद्यान मे स्थित महादेव जी के सिर पर स्थित चन्द्रमा के प्रकाश से वहां 
के भवन बारहो मास चमचमाते रहते है । इसके पश्चात्‌ भ्रलका का मागं बताते समय 
यक्ष ने बड़ मनोवैज्ञानिक ढग से बादल का भोजन, विश्राम, देशेनीय स्थल, रमणीय वुरय, 
ग्रामोद-प्रमोद, मनोरजनं श्रौर देव-ददान के साथ बीच मे पडने वाले नद, नदी, पवत, 
प्रदेश, नगर, पड्यु, पक्षी, वृक्ष, पुष्प, जलवायु, पुरुष, देवता श्रौर एतिहासिक धटनाभ्रो 
का बडा सरिलष्ट वर्णेन करते हए उस मागे से जाने का प्रलोभन दिया है क्योकि वह्‌ 
मेघ को कहता है किं "त्वस्रयाणानुरूपम्‌” तुम्हारे पद के श्रनुसार माभ बता रहा हँ । 
प्नौर विचित्र बात थह रहै किं वह सम्पूर्णं विवरण सम्पूणं जड प्रकृति कालिदासने 
श्युणारमयी दिखाई है कि कही रसम्य मेव विरसन हो जाय इसलिये वह्‌ च्छि भ्रौर 
पवतो को भी मानवरूप मे मानवीय सरौन्दयेसे पूणं ही देखताहै। मेको प्रारस्भमे 
ही प्रलोभन देते हृए यक्ष कहता है कि तुम्हारा उपकार केवल मँ ही नही मानूंगा वरन्‌ 
नस्य पथिक-वनिताये भी मानेगी-- ` 


त्वामारूढ पवन पदवी मृद्गृहीताल कान्ताः । 
प्र क्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्यपादाश््वसन्त्यः। 
फ. सण्नद्धे विरह विधुरा त्वय्युपेक्षेत जायां 
° न स्थादन्योप्यहूमिव जनो यः पराधीन वृत्तिः ॥ 


(यक्ष कहता रै कि तुम्हे उठा हुभ्रा देखकर श्रपने गालो पर फैले हए बाल 
हुटाकर बड़ विश्वान के साथ परदेक्ियो की पत्न्यां तुम्हारी भ्रोर देखने लगेगी क्योकि 
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मेरे जसे पराधीन को छोडकर श्रौर कौनहोगाजो देसे समग्र श्रषनी विरहिणी पत्नी 
की उपेक्षा कर सके }) 


विरहकीदल्ामे दिन गिनने की बडी मार्मिक स्थिति का वणेन मिलता है- 
जे महू दिण्णा दिश्रहुडा दडइएं पदसन्तेख । 
ताख गरन्तिए श्रगिलउ जज्जपरिपाठ नहैर ॥ 
(मेरे प्रिय ने परदेश जाते समय जो लौटने की श्रवधि बताई थी उसे गिनतै- 
{ नते उंगलियो के पोर सब नखो की रगड से छीज गए है) इसलिए यक्ष कहता है-- 


तां चावश्यं दिवस गरना तत्परामेक पत्नी, 
भ्रव्यापश्चा मविहतगति द्र क्षयसि श्रातृजायाम्‌ । 
भ्राह्ाबस्ध कुपुमसदृश्यं प्राय शशोह्य गना्ना, 
सद्यः पातिप्रणयि हदय विप्रयोगे रुणद्धि ॥ 


(तुम जाकर श्रपनी उस भाभी से भ्रवश्य मिलना जो वहां बेटी दिन गिन रही 
होगी श्रौर जिसके प्राण इसी भ्राश पर दिके होगे किञ्रमी फिरमेटतोहोमी ही।) 


सीताजी ने भी हनूमान जीसे श्रषने प्राण विरहमे न छोडने का कारण 
बताते हुए कहलाया था-- 


नाम पाहुरू दिवस निसि, ध्यान तुम्हार कपाट । 
लोचन प्रभुपद-जन्त्रित, भ्रण जाहि केहि बाट ॥1 


(रातदिन भ्रापका नाम स्मरण ही पहरादेतारै, ध्यान के किवाडले है 
ग्रखो पर भ्रापक्रे चरण-कमल का ताला लगादहै फिर मलाप्राण किस मागे निकल 
सकते ह 1) इसके पदचात्‌ यक्ष ने भारतीय विइवास के अ्रनुसार अच्छे दकनकामभी 
निदेश करते हृए प्रोत्साहन दिया है-- 


मस्वं मन्दं नुदत्ति पवनक्ष्वानुकूलो यथा र्वा, 
वामह्चाय नदति मधुरइ्चातकस्ते सगन्धः । 
गर्माधान क्षख परिचयान्नूनमाबद्धमालाः, 
सेविष्यन्ते नयन सुमगं खे भवन्तं बलाकाः) 


(मन्द मन्द पवल तुम्हे श्रागे को बढा रहा है । बाई भ्रोर काममत्त चातक मधुर 
बोल.रहा है भ्नौर गर्भाधान के समय का परिचय पाकर निश्चय बगुलिया अकामे 
्रत्यन्त नयनाभिराम बक माला बनाकर तुम्हारी सेवा करेगी ।) भ्रौरत्रे ही क्यो । 


कतुः यच्च प्रमवति मही युच्छिलीन्ध्ामर्वध्यांः 
तच्छं त्वा ते श्रवस सुभग गजित मानसोत्काः । 
भ्रा केलासार्‌ जितत किसलय च्छेदपायेयवन्तः, 
संदतस्यन्ते नमस्ति भवतो राजहंलाः सहायाः 1 
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(तुम्हारा गज॑न सुनकर कूकुरमृत्ते निकल श्रावेगे, धरती हरी-भरी हौ उषेगी । 
भ्रौर मानसरोवर जाने को उत्सुक राजहंस भी तुम्हारे साथ कौलास तक उठे चले 
जायेंगे ।) भ्रौर यह मै नही कहता कि तुम भट चल दो । श्रभी प्राए हो, उहूरो, बैठ । 
प्रपने मित्र चित्रकूट से गले मिल लो, कुडल-मगल पच लो क्योकि यह साधारण पर्व॑त 
नही है । यह भगवान राम के चरण-कमलो से श्रकित मेखला वाला वह्‌ पर्व॑त है जिसकी 
लोग वन्दना किया करते है । 

श्रापुच्छुस्व प्रियस्तखममु तु गमालिग्य शेलं 
वन्दं: पुंसां रघुपति पदं रकित मेखलासु । 
काले काले मवति भबतो यस्य संयोगमेत्य, 
स्नेहव्यक्तिहिवर विरहजं संचतो वाष्प सुष्णम्‌ ॥ 

यक्ष इतने मनो्वज्ञानिक ठग से मेध से श्रपना काम करानेके लिए उपचार का 

प्रयोग करता है - 
गरीबखाने में लिल्लाह दो घडी बटो 
बहुत दिनो मे तुमश्रायेहो इस गली की तरफ ॥ 
जरासी देर हो जायगी तो क्या होगा) 
घडी-घडी न उठाश्रो नजर घडी की तरफ । 
जोकोई पृ तो परवाहक्याहै कह्‌देना॥ 

(भगवान्‌ के लिए इस कटियामे थोडीदेर बैठो क्योकि इस गली कीश्रोर 
टुत दिनो मे प्राएहो । थोडी देर हौ जायगी तो कोई बात नही । बार-बारे घडी की 
शरोर दृष्टिन दौडाभ्रौ। जो कु पूछने भीलगेतो कोई चिन्ता की बात नही है, कट्‌ 
देना टहलते हृए किसी को श्रोर चले गए थे }) 

श्रौर इस उपचार के पश्चात्‌ भी वह सीधे हड-बडी मे भ्रपना सन्देश नही कह 
सुनाता । पहले मागं बताता है भ्रौर कहता है-- 

मागं तावच्छृणु कथयत्वत्प्रयाणानुरूप, 
सदेशं मे तदनु जलद । भोष्यत्ति शोच्र पेयम्‌ ॥ 

यक्ष कहता है कि (पहले तुम श्रपने श्रनुरूप भ्र्थात्‌ जिस मागे से किर भले 
व्यक्ति को भेजा जा सकता है वह समयो तब मै तुम्हे वह्‌ श्रोत्रपेय (कानो से पीया 
जा सकने वाला, रसीला) सदेश सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम भडक उटोगे ।) श्रत 
यक्ष सीधा मागे न बताकर बादल के प्रयाणानुरूप मागे बता रहा है भ्नौर वही मागं 
वता रहा है जिस मागे से होकर यक्ष स्वय श्रलका से चलकर चिवक्रुट तक श्राया है । 
मागं दतनेमे भी वह ्रपने दूतकी पूरी सुविधाका ध्यान रखताहै। पुष्कर श्रौर 
ग्रावतंक बादलो मे जल नही होता इसलिए यक्ष उन्हे समाता है कि-- 

चिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र | 
क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः, सोतसां चोपभुज्य । 
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जब थकावटहौ तो पवंतो की चोटियो पर ठह्रते जाना ग्रौर प्यास लगती चले 
तो भरनो का हत्का-हल्का जल पीते जाना । यह नही किं विना खाए-पीए सीघे हरकारे 
के समान चलते चले नाश्नो क्योकि हनुमान जी के समान दूत मिलना तो बडा कठिन 
है जो यह्‌ कहे कि- 
राभ-काज कीन्हे विना, मोहि कहां बिसराम । 


(राम का काजभ्र्थात्‌ सीताजी की खोज करिए विना मुभे विश्राम करनेका 
भ्रवकाश कर्हाहै?) श्रब यक्ष मागं बताते हुये उप्त बीच मे पड़ने वाले ्रनुभवो का 
सकेत देते हुए समाता है कि जब तुम इस बेत से लदी हई पहाडी से ऊपर उटोगे 
तो सिद्धो कौ भोली-भाली पत्न्यां चकित होकर कहेगी किं कही पहाड़ की चोटी ही 
तोनहीड्डीजा रहीहै। इसप्रकार उडते समय दिड्नागोकी सृंडो की फटकारें 
ठकेलते हुए श्रागे बढ जाना । "दिड्नागाना पथि परिहरन्‌ स्थूलहस्तावलेपान्‌ ।' इससे 
कुछ विद्धानो ने कल्पना की है किं कालिदास ने प्रमाण-समूच्चय के प्रसिद्ध बौद्ध लेखक 
दिड्नाम पर आराक्षेप किया है जिसे मल्लिनाथ ने कालिदास का प्रतिद्रदी बताया है । 


भ्रव यक्ष सामने उठते हुए इन्द्रधनुष कौ श्रोर देख रहा है ्रौर वही से सुन्दर 
मागं के भ्रनुभव का श्रीगणेश्च करता है। यह इन्रधनुष या तो प्रत काल दिखाई देता 
है या सायकाल प्रौर यदि बादल के ऊपर विमानसे देखा जाय तो इन्द्र चक्र दिखाई 
देता है, इन्द्रधनुष नही । इस इन्द्रधनुष से यक्ष को बादल का नीला शरीर एसा जान 
पडता है जसे मोरमृकरुट लगाए कृष्णः । "वहू णेव स्फुरित रुचिना गोपवेशस्य विष्णो 
(पू० मेव १५) श्रव किसानो कौ पलिनियो का परिचय देता हुश्रा यक्ष कहतारहैकि 
तुम उडकर चलोगे तो किसानो की वे भोली-भाली पत्नियां बडी भ्राश्चा से तुम्हारी 
भ्रोर रखे उठाकर देखेगी जिन्हे भौ चलाकर रि्ाना नही भ्रता--श्र विलासानभिन्नैः 
तुम वहाँ मालदेश के सेत पर बरस जाना जिससे वहां की भूमि सौवी गन्ध से गमक 
उठेगी । फिर परिचिमकी भ्रोर बढकर उत्तरकीश्रोर चल देना । प्राश्नकूटकीश्राग 
बुभाकर उसकी चोटी पर ठहर जाना जो पके हुए फलो से लदे इए प्राम के वृक्षो से 
धिराहूभ्राहै। उस्र समय देव दम्पति को वहु पवेत स्तन इव भुवः (पृथ्वी के स्तन 
के समान) प्रतीत होगा । उस बन मे जगली स्तिया घूमा करती ह इसलिए वह ठहर 
करव करोगे डग बढाकर चल देना । जल बरसा देने से तुम्हारी देह का भारीपन 
भीदरूरहो जायगा जिससे चाल भी बढ जायगी । प्रगे चलकर विन्ध्याचल के ऊबड 
खाबड पठार पर श्रनेक धारभ्रोमे फली हुई रेवा नदी टेसी प्रतीन होगी जसे मभूत 
छे चीती हई हाथी कौ देह हो । वहीँ जगली हाथियो के मदमे वसा हुभा भ्रौर जामुन 
की कुजो मे बहता हुभ्रा रेवा का जल पीकर तब प्रगे बडना क्यो कि-- 


रिक्त सर्वोभिवतिहिलघु" पणता गौरवाय ।। प° मेघ २९१) 


(जिसके हाथ रते रहते है उसे सब दुर दुरति दै रौर जो भरा पूरा होता है 
उसका सभी श्रादर करते है) इसके श्रागे ्रधपके हरे-पीले कदम्ब पर मडरति हृए भौर, 
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नई परली हुई कन्दली की पत्तियो को चरते हृए हरिण श्रौर जगली धरती की तीखा 

गन्ध सचते हए हाथी तुम्हे मार्गं दिखाते चलेगे । उस समय सिद्ध लोग श्रपनी पत्नियो 

के साथ ऊपरही उपर बंद धंटने बाले चातकोकी श्रोर पात बांधकर उडती हुई 

बेगुलियो का हक्य देख रहे होगे । बस, जहाँ तुम गरजे कि वे स्त्रियां डरकर भट श्रपने 

पतियो से चिपट जायेगी प्रौर्‌ वे सिद्ध लोग तुम्हारा बडा उपकार मनेगे- 
मानयिष्यन्ति सिद्धाः । 


यक्ष कहता है-- यद्यपि मै जानताहंकिमेरे कामके लिएतुम शीघ्र ही जाना 
चाहोगे किन्तु एेसी कोई वात नहीदहै। तुम ककुभ (अजुन) सुगन्धित फलो से लदे 
हए उन पहाडो पर ठहरते हृए मस्ती लेते हुए जाना जहाँ कि मोर भ्रपनी करुकसे 
तुम्हारा स्वागत करेगे । वहां से चलकर तुम भ्रागे दशाणं देश मे पहुंच जाभ्रोगे जहाँ 
के उप्रवनो की बाढ पुने हुए केवडो से उजली हो उठी होगी । गवो के मन्दिरोमे 
कौवे घोसले बना रहे होगे । सारा जगल काली-काली जाभूनो से लदा मिलेगा श्रौर 
हेस भी कुछ दिनोके लिए यहाँश्राबसे दीगे) वहां की राजधानी विदिशामे तुष्टे 
विलास की सब सामग्री मिल जायगी । वहां लहुराती हई वेत्रवती का जल पीते हृए 
तुम्हे एेसा लगेगा जसे किसी कटीली भौहो वाली कामिनी कारसपीरहैदहो। 
वहां से चलकर नीच नाम की पहाडी पर थकावट मिटाने के लिए रुक जाना । 
वहाँ फुले हुए कदम्ब एसे जान पडगे जसे तुमसे मिलने के कारण उनके रोम-रोम फर- 
फराउ्ठे हो । इतन ही नही उसकी गुफाश्रोमे वहां के छलोका भी राग-रग 
देखना । 
यः पण्यस्त्री रति परिमलोद्गारिमि नगराणाम्‌ । 
उदहामानि प्रथयति शिलावेह्ममि्योवनानि ॥ 
(पूवे मेघ २७) 
(उसी पहाड़ी की गुफाभ्मोमे सेउन सुगन्धित पदार्थोकी गन्धं निकल रही 
होगी । जो वरह छले, वेश्याप्नो के साथ रति करने के समय काम मे लाते है। इससे 
तुम यह भी जान जाग्रोगे कि वर्ह के नागरिक कितनी खुल्लमखुल्ला जवानी का रस 


लेते है 1) एसे ही शिला-वेदमको श्राजकल के बहुत से विद्धानो ने भरत द्वारा निर्दिष्ट 
नाट्य-गृह तकं बता दिया है । 


यक्ष ने समभाया है कि वहं ठहर कर जही की फुलवारियो को सीचते हृए 
उन मालिनो के मूख पर छाया करते हुए उनसे हैल-मेल बहते हए भ्रागे बढ जाना 
जिनके कानमेखुसे हुए कमल उनके गालके पसीनेसे मले पड़ गयेहो। इसके 
ध यक्ष ने मेधसे कहाहै कि तुम्हे थोडा चवंकर तो पडेगा किन्तु कोई आत 
न्‌ 1 
वक्रः पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराक्ञा, 
सौधोत्संग प्रणयिविमुलो मास्मभूरज्जयिन्थाः । । 
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विद्य दाम स्फुरित चकितंस्तत्र पौरांगनारां, 
लोलापगियंदिं न रमसे लोचनेर्वचितोऽ म ॥ 
(पूवं मेव २६) 
मालदेश कौ श्र विलासानभिन्ञ' भोली-भाली नारियोसे भिन्न है उज्जयिनी 
की नारियाँ । (यद्यपि तुम्हारा मागं कुछ टेढा पडेगा किन्तु तुम वहा के विशाल भवनो 
से लिपटना न भूलना भ्नौर तुम्हारी बिजली की चमक से उरकेरजो वहम कौ नदेलिर्या 
चचल चितवन चलावेगी उन पर न री तो समो तुम्हारा जीवन प्रकारथ गय। +) 
हा, उधर जाते हुए निविस्ध्या नदी का रस ले-लेना जिसकी लहूरो पर कलरवं करते 
हृए पक्षी ही मेखला के समान भ्नौर भंवर ही नाभि के समान प्रतीत होगे। बस समभ 
लेना कि चटक-मटक्‌ दिखाकर तुम्हे रिभ रही है क्योकि-- 


स्त्रीणा माद्य प्रणयवचनं विश्रमोहि प्रियेषु । 
(पूवं मेध ३९) 
(स्तिया चटक-मटक द्िखिाकरही श्रपने प्रेमियोकोभ्रपने प्रेमकी बात 
कह देती है ।) उस विरहिणी दुबेल निविन्ध्याको जल से मरकर तुम श्री विज्ञाला 
विशाला उज्जयिनी मे पव जाना जह के गावो मे रसे बहुन से बड-बढे लोग होगे 
जो उदयन की कथा को भली प्रकार जानते है- 


प्राप्यावन्तीनुखयन कथा कोविद ग्रामवृद्धान्‌ | 

ूर्वोहिष्टामनुस पुरीं श्री विशालां विक्षालम्‌ 

स्वल्पीभूते सुचरित फले स्वगिणां गा गतानां । 

षेः पुण्यं ह तमिव दिवः कान्तिमत्‌ लण्डमेकम्‌ ॥। 

(पं मेघ, ३२) 
श्रवन्ति देश मे पहुंचकर धन-धान्य से मरी हुई उस विशाल नगरीकीओ्नोर 
चले जाना जिसकी चर्व मै पहले ही कर चुका हूं ओर जहां गव के वडे-बूढे लोम, 
महाराज उदयन की कथा भली प्रकार्‌ जानते-बुभते ह । वह नगरी एसी लगती है 
मानो स्वरथं मे श्रपने पुण्यो का फल भोग च्ुकने वाले पुण्यात्मा लोग, पुण्य प्राप्त होने 
से पहले ही, श्रपने कचे हए पुष्य के बदले, स्वगं का एक चसकीला भाग लेकर उसे 
रपे साथ धरली पर उतार लाए हो 1) एतिहासिक दृष्टि से यह्‌ श्लोक बडे महत्व का 
है । इससे स्पष्ट ह्ये जाता है कि कालिदास को उज्जयिनी बहुत त्रिय थी श्रौर इस 
तगर से उसका वहुत घनिष्ट सम्बन्ध भा--वहं सम्बन्ध चाहे जन्म काहो याकमंका। 
द्री बात यहु है कि मेषदरूत उस समय लिला गया जब्र वत्सराज उदयन द्वारा वासव- 
. दत्ता के हरण वाली कथा बहुत पुरानी नही हुई थी प्रौर जिसकी च्चा उस समय तक 
रथात्‌ मौयं साम्राज्य के क्षीण होने तक्र प्रसिद्ध थी । उज्जयिनी के सौद्थं के कारण 
के सम्बन्ध मे कालिदासने जो कल्पना की है वह्‌ श्रदभूल है । हमारे वहा माना गया 


है- 
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इसी प्राधार पर कालिदासने कहादहैकिस्वगंमे गए हुएलोगोने सोचा कि 
भ्रन्त मे मल्यंलोकमेतो जाना ही पडेगा इसलिए `न्होने बहुत दिनो तक स्वं सूख 
भोग चुकने पर जब थोडा पुण्य बच रहा तब वे श्रपने बचे हुए पुण्य के बदले स्वगे का 
जो सुन्दर खण्ड साथ लेते प्राये वही उचज्जयिनीहै। यह्‌ भी एक बडाप्रमाणहैकि 
कालिदास उज्जयिनी केथे। वहं के सम्बन्ध मे मेचको समभाते हुए वे कहते है किं 
उज्जयिनी मे सारसो की मीटी बोली सुनाई पडेगी, कमल की गन्धमे बसाहृश्रा शिप्रा 
का श्रियतम इव प्राथना चाटुकार ' पवन वर्ह भसुरतग्लानि' हर रहा होगा । श्रगरके 
धुएं से तुम्हारा शरीर बढेगा, पालतू मोर नाच-नाचकर तुम्हारा भ्रभिनन्दन करेगे रौर 
फुलो की गन्धरसे महकते हए उन भवनो की सजावट देखकर तुम भ्रपनी थकावट 
मिटाना जिनमे सुन्दरियो के चरणो मे लगी हुई महावरसे लाल पैरोकी छाप बनी 
हई होगी । इसके पश्चात्‌ उसे महाकाल के मन्दिरमे जने का निदेश करता हुभ्रा यक्ष 
कहता है किं महाकाल के पवित्र मन्दिरमे शिवजी के गण तुम्हे भ्रमने स्वामो शिवजी 
के कण्ठके समानदही नीला देखकर तुम्हे बडे श्रादर से निहारेगे | युवतियो के स्नान 
से सुगन्धित भ्रौर कमल के गन्धमे बसी हुई गन्धवतीनदी की श्रोरसेश्राने वाला 
पवन इस मन्दिर के उपवन को बार-बार भला रहा होगा । यहाँ तुम महाकाल की 
सन्ध्या श्रारती मे गरज कर उनके नगाडे का साथ देना । यहाँ नृत्य करती हई वैश्या्रो 
के नलक्षतो पर जब तुम्हारी ठडी-ठंडी बंदे पडगी तव वे तुम्हारी श्रोर भौरे के समान 
म्रपनी चितवन चलवेगी । सन्ध्या की श्रारती हो चुकने पर जब महाकाल ताण्डवनुत्य 
करने लगे तब वृक्षरूपी उनके उठे हुए बाहुभ्रो पर सोभ की ललाई लेकर तुमछा 
जाना जिससे शिवजी के मन मे हाथी की खाल श्रोढने की इच्छा पूरी हो जाय । यह्‌ 
हर्य देखकर पहले तो पावती जी उर जायगी किन्तु फिर तुम्हे देखकर श्रौर पहचान 
कर वे तुम्हारी भक्तिका भ्रादर करेगी । उज्जयिनीमे जो कृष्णाभिसारिका्एं श्रपने 
प्रियतमो से मिलने के लिए ्रन्धेरी रात मे निकले उन्हे तुम बिजली चमकाकर ठीक 
माग दिखा देना, गरजना-बरसना मत नही तो घबरा उठेगी । फिर तुम दिन निकलते 
ही वहां से चल देना क्योकि श्रपनेमित्रोकाकाम करनेकांजो बीड़ा उठाता है वह्‌ 
श्रालस्य नही करता- 

(मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेताथं त्याः) 

सवेरा होने पर खडिता नायिकाश्रो के प्रिय भी श्रपनी प्रियतमाग्नो के श्र 
पहुंच रहे होगे श्रौर सूयं भी श्रपनी प्रियतमा कमलिनी के मुंह पर पडी हुई श्रोस पोछ 
रहा होगा, उस समय तुम उनके हाथन रोकना, नही तो वे बुरा मान जायेगे । इसके 
परचात्‌ यक्ष ने गभीरा नदी का चित्रण भ्रत्यन्त सहूदयता श्रौर रसिकता के साथे करते 
हए उसे विवस्र नायिका के रूपमे चित्रित क्रियाहै रौर कहा हैकिजो जवानी का 
रसलेचुकाहै वह खुली हुई जो वाली को भलाकैसे जिना भोगे छोडदेगा। 
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श्ातास्वादो विवृतजघना को विहातु समर्थं." । वहां से चलकर मेघ को देवगिरि पव॑त 
की श्रोर भेजते हुए बताया है कि विघाडते हुए हाथी वहाँ धरती की गध पी रहे होगे 
ग्रौर वन के गूलर पकने लग गए होगे । वहा सदा निवास करने वाले स्कन्द भगवान्‌ 
पर जल चढाकर गजेन करना जिसमे स्वामी कार्तिकेय का मोर नाच उटेगा । उनकी 
पूजा कर चुकने पर श्रागे बढोगे तो श्रपनी पत्नियो के साथ जाते हुए सिद्ध लोग मिलेगे 
जो श्रपनी वीणा भीगनेके रसे तुमसे दूरहीदरूर हट दिखाई देगे। फिर कुछश्रागे 
जाकर तुम चर्मण्वती नदी का जलपीनेके लिए उतर जाना जो राजा रन्तिदेव कै 
गवालम यज्ञ की कीति बनी हुई बह रहीदहै। वहाँ तुम भ्राकाश चारी सिद्धोश्नौर 
गन्धर्वो को एेसे प्रतीत होगे जैसे किसी एकलड हार मे मोदी सी इन्द्रनील मणि पोह 
दी गई हो । चमेण्वती (चबल) नदी पार करके तुम दपुर की भ्रोर चले जाना जरह 
की रमणियो की मौह कन्द पर मंडराने वाले भौरो के समान चमक रही होगी । वरहा 
से चलकर सीधे ब्रह्मावतं पर छाया करते हुए कुरुक्षेत्र पर उडते चले जाना जो कौरवो 
भ्रौर पाड्वो की घरेलू लडाईके कारण दुर्नाम हैश्रौर जहाँ गाण्डीव-धारी भ्रजुनने 
राजाभ्रो पर उसी प्रकारं श्रगणित बाण बरसाये ये जसे तुम अ्रपनी जलधारा वरसाते 
हो । वहां सरस्वती तदी का वहु शीतल जल पीकर तुम्हारा मन उजला हौ जायगा 
जिसे बलराम ने भी मदिरा छोडकर ग्रहण कियाथा। वहाँ से चलकर तुम कनखल 
पहुंच जाना जहां हिमालय से उतरी हई गगाजी मिलेगी जिन्होने सगरकेपृत्रोको 
स्वगं पर्चा दिया भ्नौर जो अ्रपनी लहरो के हाथ चन्द्रमा पर टेककर मानो शिवजी के 
केश पकड कर पावंतीजी को बतारही हो कि लिवजी मेरी मृट्टीमेदहै। वहां जल 
पीते समय गगाजी पर चलती हुई तुम्हारी छाया ेसी प्रतीत होगी मानो प्रयाग पर्वन 
से पटले ही गगा से यमुना मिल गई हो । वहाँ से तुम गगोत्री पहुंच कर श्रपनी थकावट 
मिटालेना जहां कौ रिलाएं कस्तूरी मृगो के बैठने से सदा महकती रहती ह । 


वक्ष्यस्यध्वश्रम विनियने तस्य श्युगे निषण्णः । 
रो मा्ुश्र त्रिनयन वृषोत्वात-पकोपमेयाम्‌ ।। 
(पुवं मेघ, ५६) 


(उस समय पवेत की चोटी परबेठे हुए तुम वैसे ही दिखाईदोगे जसे 
महादेव जी के उजले साड की सीगो पर म्री के टीलो पर टक्कर मारने से कीचंड 
जम गया हो) देखो मेष । जब भ्रन्धड चलने से देव दारु वृक्षों की रगड सेजगलमे 
ग्राग लगने लगे भ्रौर उसकी चिनगारियाँ सुरागाय के लबे-लवे रों जलाने लगे तब 
तुम धुश्रा धार पानी बरसा कर उसे बु्ा देना क्योकि- 


'प्रपास्नातिप्रज्ञमन फला संपदो ह्य तसानाम्‌' । 
(पूवं मेव ५७) 
(भले लोगो के पास्रजो कुछ होता है वह॒ दीन-दुदियो कादुख मिटाने के 
लिये ही होता है) हिमालय पर जब शरभ जाति कैश्राठ पैरो वले हरिण बहत 
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उछलने-कूदने लगे श्रौर तुम पर सीग चलाने को फपटे तब तुम धु प्राधार भ्रोले वरसा- 
कर उन्हे तितर-बितर कर देना क्योकि-- 


षके वा नस्थुः परिभवपदं निष्फलारम यत्नाः 
( पूवं मेच, 4 ८) 


(बे कामकाकामकरनेवालोकोरेसेही ठीकं करना चाहिये) वहा पवेत 
की एक किल) पर शिव जी के जिनर्पैरो की छाप पर सिद्ध लोग पूजा चढाते है वहां 
तुम भी मक्ति-माव से भुककर प्रदक्षिणा कर लेना क्योकि श्रद्धावान्‌ लोगो कै पाप 
उनके दशन से ही धूल जते है । वहाँ के पोले-पोले बसोमे वायु भरने से जज उठने 
वाले मीडे स्वरो के साथ किन्तरो की स्त्रिया जब तिपुर-विजय का गीत गाने लगे तब 
तुम भी मृदग के समान गर्जन करके सगीत के सब प्रग पूरे कर देना । हिमालय पव॑त 
के श्रास-पास सब सुन्दर स्थान देखकर तुम उस क्रौचरन्ध्र से होकर उत्तर की श्रोर 
बद जाना जिसमे से होकर हसो के समूह मानसरोवरकी भोर जाया करतेहैग्रौर 
जिसे छेदकर परशुम जी भ्रमरहो गये है । उससंकरे मागमे तुम वसे ही लबेश्रौर 
तिरे होकर जाना जैसे बलि को छलने के समय विष्णु का सावला चरण लवा भ्रौर 
तिरछा हो गया था । वहाँ से ऊपर उठकर तुम उस कंलास पवत पर पहुंच जाग्रोगे 
जिस की चोटियो के जोड-जोड रावण के बाहृश्रोने हिला डले थे, जिसमे देवताश्रो 
की स्त्रिया श्रपनामुह देखती है ्रौर जिसकी कुमुद-जंसी उजली चोटियाँ पराकाश मे 
इस प्रकार फली है मानो -- 


““राक्ञीभरुतः प्रतिदिनमिव त्यबकस्याटूास.' 
(एवं मेघ, ६२) 


(नित्य का इकट्ठा क्या हुभ्ना शिवजी का श्रटराहास हो) कालिदासकी 
उपमाश्रो मे यह्‌ उपमा बडे महत्व की भ्रौर श्रप्रतिम समनी जातीदहै। इतना ही नही 
तुरन्त काटे हृए हाथी दात के समान गोरे केलास पर श्रपना चिकने घृटे हूए श्राजन के 
सामान काला रूप लेकर तुम वसे ही सुहावन सगोगे जैसे बलराम के कथो एर पड़ 
चमकीले वस्व । इसी प्रसग के मेव को यक्ष समाता है कि उस कलास पर जव 
महादेव जी के हाथो मे हाथ डले पावती जी टहल रही हो त तुम बरसना मत, बरन्‌ 
सीडे के समान बन जाना जिससे उन्हे ऊपर चने मे सुविधा हो । शिवजीके सम्बन्ध 
मे कालिदास का इतना भक्तपूणं उल्लेल इस बातकाभी साक्षी है क्रि कालिदास 
निश्चय ही पक्के हैव थे । 

इतना भक्ति-जनक निदेश कर चृकने के पश्चात्‌ यक्ष पून भुद्खारकी श्रोर 
प्रवृत्त होकर कहता है कि वहाँ पवत परर जब श्रप्सरये श्रपने नग-जडे कगनो के नग 
चभो कर तुम्हारे शरीर से धाराएं निकालने लगे प्नौर तुम्हे चुडाएन छोडे तो तुम 
कान फोडने वाला गजंन सुनाकर उन्हे उरा देना, वरहा पहुंच कर पहले तो तुम सुनहरे 
कमलो से भरे हुए 'मानसरोवर का जलं पीना, फिर कपड़े के समान थोडी देर एेरावत 
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केमुहपर छा करर उसका मन बहलाना, तब क्त्यद्रम के कोमल पत्ते हिलाते हए 
कलास पवेत पर जी भर के धूमना। 


श्रलक्रा का वणेन करते हुए यश्च कता है कि उस कैलाश पर्व॑त की गोदमे 
श्रलका वसी दही लगती है जैसे किसी श्रियतमकी गोद मे कामिनी हो श्रौर वहाँ 
से निकली हुई गगाजी एसी प्रतीत होती है मानो उस कामिनी के श्रीरपर से 
सरकी हुई उसकी साडी हो । इसके पर्चात्‌ यक्ष ने श्रलकापुरी का विस्तृत, सदिलघ्ट, 
भावपूर्णं तथा भव्य परिचय देते हुए बतायाहै कि भ्रलकामे उचै भवन, सुन्दर 
नारिर्या, भवनो मे रग-विरगे चित्र, सगीत श्रौर मृदगकी धूमधाम, नीलम सेजडी 
हृदं धरती भ्रौरं गगन-चुम्बी ्रटारियां विद्यमान है । वह की कुल-बधुभ्रोकेहाथोमे 
केमल के श्राभ्रुषण, चोट्योमे कुन्द के पुल, मुह्‌ परलीधके फलो का प्राग, जृडेमे 
कुर बन्के (कट सरेया का पल) कानो पर सिरस के पुल, श्रौर माग मे कदम्ब के पफल 
दिखाई देगे 1 वहाँ सदा परलने वाले वृक्ष, बारह मासी कमल श्रौर कमलिनियां सदा 
बसे रहने वाले हस, चमकीले पलो वाले पालत्रु मोर तथा सदा प्रसन्न यक्ष रौर यक्षि 
णियोकी भरमारदहै। वह के प्रसन्न यक्ष नित्य श्नपने भवनो मे श्रपनी भ्रियाश्रोके 
साथ बैठकर वह मधु पीतेदहैजो बाजो के बजनेके कारण कल्पवृक्ष से निकला करता 
है । बही को सुन्दरी कन्याएं मन्दाकिनी के तट पर रतन से खेलती है, चद््धकान्त मणियो 
से टपकेता हुभ्रा जल वहाँ स्त्रियो की थकावट दूर करता है! श्रथाह सपत्ति वाले यक्ष 
श्रप्सराश्रो श्रौर किन्नरोके साथ वहाँ के वंभ्राज उपवन मे निवास करते है, कल्प वृक्ष 
से उन्हे सब श्युगार की वस्तुएँ मिलती रहती है, पत्ते के समान सावले वहम के घोडे, 
रग श्रौर चालमे सूयंकेघोडोको कुछ नही समभते । पहाड जैसे ऊचे हाथी वहं 
मद बरसाते चलते है । रावण स्ते लडने वाले वीर लोग धावके चिन्होको ही श्राभूषण 
समते है श्रौर शिवजी का निवास वहाँ होने के कारण कामदेव भी श्रपना भौरोकी 
डोरी वाला धनुष न चढाकर छबनीली कामिनियो की बाकी चितवनसेही काम 
निकाल लेता है । कालिदास ते श्रलका की वनस्पति भ्रौर जीव जन्तुश्रोकाजो वर्णेन 
किया है वहु वनस्पत्ति शास्त्र श्रौर प्रकृति शास्त्र के स्वेथा विपरीत है क्योकि हिमालय 
कै उस प्रदेशा मे बबूल, कुन्द, कदम्ब, मोर, घोडे श्रौर हाथी नही ह्ये सकते किन्तु वहां 
तो देवी सृष्टि थी जिसके लिये वनस्पत्ति शास्त्र प्रमाणितं नही है इस प्रकारका 
"स्थान किसी मी सहूदय व्यक्ति के भन मे उसे देखने की उत्कण्ठा उत्पन्न कर सकता 
है, इसीलिये यक्ष ने पह्मे भ्रलका का वर्णन क्रिया श्रौर इसके परचात्‌ वहु भरने धर 
का वणेन करने लगत! है- 


कवेर के भवन से उत्तरकी श्रोर इन्द्रधनुष के समान सुन्दर गोलं फाटक 
` वालामेरौ घरदुरसे दिखाई पडेगा जिसके पास ही फुलो के गुच्छोसे लदाश्रौर 
नीचे तक भका हृश्रा कल्पवृक्ष खडा है! भीतर जाने पर नीलम जडी हुई सीहियो 
वाली बावडी है जिसमे चिकन वेदूयं मणि की-सी उटेलवाले सुन्दर कमल खिले है । 
उसके जल मे बसे हुए हस इतने सुखी है कि मानसरोवर पास होने पर भी प्रौर तुम्हे 
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देखकर भी वह॑ नही जाना चाहेगे । इस बावडीके तीर पर नीलम मणि की चोटी 
वाला बनावटी पहाड़ है जिसके चारोश्रोरसोनेके केलेले हृएदहै। इस पवेत पर 
कमे के वृक्षो से धिरे हुए माधवी मडपके पास एकमे कचन के से पत्तो वाला लाल 
भ्रगोक का वृक्ष है श्रौर दूर मौलसिरी का वृक्षहै। उनमे से श्रश्ोकतो मेरी प्रिया 
केर्बाएुं पैरकी ठोकर खनेके लिएश्रौर मौलसिरीका पेड उसकेमुहसे छोडे हुए 
मदिराके द्ेटे पाने के लिए तरस रहा हयेगा। उन दोनोके बीच मे चमकीले मणियो 
की चौकी पर बनी हुई स्फटिके की चौकोर पटिया पर जडी हू्ई सोने की छड पर 
तुम्हारा मित्र मोर नित्य साम को भ्राकर बेठा करः है जिसे मेरी पत्नी श्रपने घुधघरू 
दार कंडे वाले हाथो से तालियां बजा बजाकर नचाया करतीहै। मेरे द्वार पर शख 
श्रौर चक्र के चिन्ह देखकर तुम मेरा घर श्रवश्य पहचान लोगे जो मेरे बिना बडा उदास्‌- 
दिखाई पड रहा होगा । वहां हाथी के बच्चे के समान छोटे बनकर पहाडी कौ पुहावनी 
चोटी पर बैठकर जुगनुश्रो के समान श्रपनी श्रंखे मिचका कर घर के भीतर भकना । 
रमणीय मागे, भव्य पुरी तथा मनोरम भवनके व्णनसे वहंजाने की उत्कण्ठा 
जगाकर यक्ष ने श्रपनी पत्नीकेरूपका वणेन किया है जिससे मेघ को यहु विदवास 
हो जाए कि जिसके पाप मुभे भेजा जा रहा है वहु कुदरन (असुन्दर) नही दै- 
त्वी श्यामा शिखर दशना पक्व॒बिम्बाधरोष्ठी 

मध्ये क्षामा चकित हरिणी प्रक्षणखा निम्ननाभि । 

भ्ोरीमारादलस गमना स्तोकनस्रा स्तनाभ्यां 

या तत्र स्याद्यवति विषये सृष्टिराद्येव धातु. ॥ 

(उ० मेष, २२) 
(वहाँ दुबली-पतली, नन्हे दातो वाली, पके हुए बिम्ब-फल कै समान लाल होटो 

वाली, पतली कमर वाली, डरी हुई खो वाली, गहरी नाभि वाली, नितबो के बोभ 
से धीरे-धीरे चलने वाली, भ्रौर स्तनो के भारसेकुछ भ्रागेको भरकी हुई जो युवती 
तुम्हे दिखाई दे वही मेरी पत्नी होगी । उसकी सुन्दरता देखकर एेसा जान पडेगा मानो 
ब्रह्मा की सबसे बढिया कारीगरी वही हो ।) भ्रागे उस विरहिणी का परिचय देते हूए 
यक्ष कहता है "विरहिता चकवी के समान भ्रकेली श्रौर कम बोलने वाली उस प्रेयसी 
को देखकर तुम समफ लोगे कि वह मेरा दूसरा प्राणहीदहै। विरह मे उसका रूप 
इतना बदल गया होगा कि उसे देखकर तुम्हे पाले से मारी हुई कमलिनी का भ्रम हो. 
सकता है । रोते-रोते उसकी श्रांखे सूज प्राई होगी, गरम उसासो से उसके होगे का 
रग फीका पड गया होगा । चिन्ता के कारण गाल प्र हाथ धरनेसेश्रौर मुह्‌ पर बाल 
भ्रा जाने से उसका श्रूरा दिखाई देने वाला सुह मेषसे ठके हुए चन्द्रमा के समान 
उदास दिखाई देने लग गया होगा ? 


भ्रपनी प्रिया की विरह-क्रियाश्रो का वणेन करते हृएु यक्त कहता है कि धा तो 


वह्‌ पूजा चढ़ाती मिलेगी या मेगा चित्र बनाती भिज्ेगी यामैनासे पुछ रही होगी करि 
तुम श्रपने पति को स्मदण करती या नही या मले कपडे पहने गोदमे वीणा लिए 
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उचेस्वरसेमेरे नामके गीत गाती होगी । उस समय वेसुधीमे उसे राग के उतार- 
चढावकाभी ध्यान न रहता मिलेगा या देहली पर रक्चे हए फलो को देखकर शाप 
के बचे हुए दिन गिन रही होगी या मन ही मन पिदली मधुर स्मृतियो का श्रानन्दले 
रही हगी । उसकी प्यारी (सखि दिन मे उसका साथ नही छोडती होगी इसीलिए 
उसके पलग के पास वाली सिडकी प्र जा बैठना प्रौर जब उसकी सब सिरां सो 
जायं तब उसके पास पहुंच जाना श्नौर दू ढ लेना । वहु एक करवट पड़ी होगी, रभ्रा 
बह रहे होगे रौर बटे हुए नखो वाले हाथ से वह श्रपने गालो पर छाए हूए रूखे श्रौर 
उलभ हुए बाल हटा रही होगी । विरह के कारण चन्द्रमा की किरणे भी उसे कष्ट 
देती होगी । ्राजकल बहु कोरे जल से नहा रही होगी इससिये उसके सूखे बाल मुह्‌ 
पर लटक कर उसके पतले हठे को तपाने वाली सासो से हिलते जा रहै होगे। वह्‌ 
स्वप्न मे मुभसे मिलने के लिये नीद बुलाती होगी पर बहते हृए ररास उसकी भ्रं 
नही लगने देते होगे । फिर यक्ष उसे बडे कौशल श्रौर मनोवैज्ञानिक ढगसे मम॑ की 
बात भ्र्थात्‌ सन्देश देने की रीति, भूमिका रौर सन्देश की बात समभफाताहै किह 
मेघ । तुम्हारे पहुंचने पर यदि उसे कुछ नीद भ्राने लगे तो तुम उसके पीदचे चुपचाप एक 
पहर ठहर रहना जिससे यदि वह्‌ स्वप्न मे मुसि सिलरहीहोतोमेरेकठ मेषड़ी 
हई उसकी भुजां श्रचानक नीद टूटने से द्रु न पडे । किन्तु यदि एक पहर ठहरने 
पर भी वह र्खे न खोले तुम अपनी जलकी पुहारोसेटठ्डाकिया हृुभ्रा वायु चला 
कर उसे जगा देना भ्रौर ्रपनी बिजली को छिपाकर मन्द गजन के साथ पहले श्रना 
परिचय देना श्रौर फिर जसे सीता जी ने उत्सुक होकर हनूमान का सन्देहा सुना था उसी 
प्रकार जब वहु उत्सुक होकर सुनने को उत्कण्ठित हो जाय, तव तुम उससे कहना किं 
(तुम्हारा विचुडा हुभ्रा साथी रामगिरिके श्राश्रममे कुशल सेह क्योकि जिन लोगो 
पर भ्रचानक विपत्ति श्राईं हो उनसे पहले पहल यही पना ठीक होता है। उससे 
कहना कि षर बडे हृए प्यारे सराथीका मागे यद्यपि बैरी ब्रह्या रोके हुएवैठाह 
तथापि श्रपनी विरहु-दशा से ही वह तुम्हारी दा समभ लेता है । उससे कहना कि-- 
हयामास्वंङ्कः चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टि पातं 
वक्श्रच्छायां शशिनि शिखिनां बहंभारेषु केशान्‌ । 
उत्पह्यामि प्रतनुषु नदी वोचिषु भ्रूविलासान्‌ 
हुर्पंकस्मिन्‌ क्वचिदपि न ते चडि । सादृ्यमरित ॥ 
(उ० मेघ, ४६) 
(भै यहाँ बेडा प्रियगु की लता मे तुम्हारा शरीर, डरी हई हरिणी कीर््रसखो 
मे तुम्हायी श्रखे चन्द्रमा मे तुम्हारा मुख, भौरि के पलो मे तुम्हारे बाल ओओौरनदीकी 
छोटी-छलोी लहरियो मे तुम्हारी कटीली भौहे दढ करता हं पर तुम्हारी बराबरी 
उनमे कही नही मिलती) इतना ही नही -- व 
त्वामालिङ्खय प्रणय कुपितां धातुरागेः शिलायां 
रात्मानं ते चरिणा पतित यावदिच्छामि कतुम्‌ । 
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ग्रस्त स्तावन्मुहुरुपचिते दृष्टि रालुप्यते मे ॥ 
क्ररस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः ॥ 

(जब मँ पत्थर की रिलापरगेरूसे तुम्हारी ठी हुई मूति का चित्र खीच 
कर तुम्हारे पैर पकडने कौ इच्छा करता हँ उस समय रासु उमडनेसे नेत्रोकेश्रागे 
ग्रधेराछाजाताहै ओर निदेयी काल, चित्रमे भी हमारा मिलन नही सह्‌ सकता ।} 
इतनी भ्रूमिकां के पञ्चात्‌ यक्ष ग्रपनी विरहु-दशा का वणेन करते हुए समभाताहैकि 
बहुत कुछ सोच-विचार कर मै भ्रपने मन को ढाढस बंधालेताहूं इसलिए तुममभी 
दुखी मत होना क्योकि सुख या दुःख तो पहिए के चक्कर के समान यो ही भ्राया-जाया 
करते है । भ्रगली देव उठनी एकादशी को जब विष्णु भगवान्‌ शेष शय्या से उेगे 
उसी दिन मेराराप भी बीत जायगा । इसलिये भ्रपने चार महीने किसी प्रकार रख 
मू दकर बिता डालो 1 

भ्राषाढ के पहले दिन यह्‌ सन्देश दिया गया श्रौर मेष को इतना समय दिया 
गया कि वह्‌ स्थान-स्थान पर ठहूरता हुभ्रा, हर्य देखता हृभ्रा देवोत्यन्या एकादशी से 
चार मास पूवं श्र्का पहु जाय । इत प्रकार मेव को प्रलका तक्र पहरुवने के लिए 

पच्चीस दिन का समय दिया गया भ्र्थात्‌ वह भ्राषाढ शुवल एकादशी को भ्रलका पहुंच 
जाता है । इसीलिए यक्ष कहताहैकिप्राज से रेष चार मास तुम क्रिसीन किसी 
प्रकार रख भूँदकर विता लो। हनुमान जी जव सीताजीकी खोजमे निकलेये तो 
उनके भगवान्‌ श्रीराम ने अ्रपनी प्रंगूठी पहचानकेलिएदी थी किन्तु यक्ष ने केवल 
गोत्र स्मरण की एक घटना का उल्लेख पहुचाने के लिए सन्देश के साथमेवको बता 
दिया है जिससे यक्षिणी को श्रविर्वासनहो। प्रागे कालिदसिनेभी विरहूमेही प्रेम 
की भ्रावृत्ति का वणेन करते हुए कहा है - 
स्नेहानाहुः किमपि विरहेध्वं सिनस्ते त्वमोगा-- 
दिष्टे वस्तुन्युपचित रसाः प्रमराश्ी भवन्ति । 
(उ० मेघ, ५२) 

(न जाने लोग क्यो कहां करते है कि विरमे प्रेमकमहो जाताहै। सच्ची 
बाततो यहहै कि जब चाही हई वस्तु नही मिलती तभी उसके पाने के लिए प्यास 
बढ जाती है भ्रौरप्रेम हेर होकर इकट्ठा हो जातादहै।) 


यह्‌ सन्देश देकर उसमे मेव से प्रार्थना कीरहैकि मेरी प्रियतमा को ढाढस 
केधाकर उ्तके कूशल-सभाचार पाकर श्रौर उशे अ्रभिज्ञान लेकर तुम यहां लौट प्राना " 
ग्रौर मेरे प्राणोकी रक्षा करना। यक्ष इतना चतुरह कि वह्‌ मेव की स्वीकृतिकी 
भी चिन्ता नही करता श्रौर पूछता है-हे बन्धु । तुमने मेरा काम करना निङ्चय 
क्रिया है या नही! पर इससे यहन सम वैठना कि तुम्हारी स्वीकृति लेकरदहीर्य 
तुमह इस काम के योग्य समभूगा क्योकि तुम तो चातके कै मांगने पर निना कु कहे 
ही जल दे देते हो इसलिए- 
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प्रत्युक्त हि प्रणयिषु सतामीप्सिताथं क्ियेव । 
(उ० मेघ, ५४) 
(सज्जनो की रीतिदही यह्‌ है कि दुसरो काकाम पूरा करना ही उनका उत्तर 
होता दहै ।) ्रौर इसके पदचात्‌ वह्‌ मद्खल कामना करता हध्रा कहता ह कि “चाहे 
मित्रता के नाते चाहे मुभ पर कृपा करके तुम पहने मेरा प्यारा काम कर देना श्रौर 
फिर श्रपना बरसाती रूप लेकर जह मन चाहे वहा धरूमना । मँ यही मनाताहं कि 
प्यारी विजलीसे एकक्षणके लिए भी तुम्हारा वियोगन हो) 


इस प्रकार श्राषटढस्य प्रथम दिवसे चित्रकूट पवंत पर छाए हए मेष को देखकर 

यक्षके मनमे कालिदासने उसे दूत बनाकर भेजने की वासना जगाकर विश्वमे 

विशेषत भारतीय साहित्य मे दूत-कान्य कौ भ्रत्यन्त स्मृहणीय परम्परा बांध दी जिसके 

भ्रनुसरण पर भ्रनेक कवियो ने ्रनेक दूत-काव्य लिखे किन्तु शगार रस से श्रोत प्रोत 

वनस्पति श्रौर मानव प्रवृति तथा जड प्रकृतिकी सूक्ष्म निरीक्षण भावनासेभरा 

हुश्रा यदि कोई दूत-काव्य ससारमे सफल हो सका प्रौर लोकप्रियता प्राप्त कर सका 
तो वेह महाकवि कालिदास का श्रदह्धितीय काव्य मेघदूत है । 


मेघदूत मे क्षिव का स्वरूप 


महाकवि कालिदास ने श्रपने सभी ग्रन्थो मे विशेषत मेघदूत मे श्रपने इष्टदेव 
शिव जीके प्रति श्रनन्य श्रनुराग, प्रगाढ भक्ति प्रदर्शित कौ है। स्थान-स्थान पर यक्ष 
के द्वारा उन्हयेने मेघ को महाकाल शिवजी के दलेन करके पुण्य लाभ प्राप्त करनेके 
लिये प्रेरित किया दै कालिदास की रिवजी के प्रति एेसी श्रविचल भक्ति एव श्रशि- 
थिल श्रद्धा को देखते हुए यही कहना पडता है कि कालिदास निद्चय ही पक्के दोव 
थे ! कालिदास ने अगम, श्रचिन्त्य, ्रगोचर दिव के सम्बन्धमे कुमार सम्भवमेतो 
पावती जी द्वारा यहं तक कहुलवा दिया है कि “न सन्ति याथाथ्यं विद पिनाकिन 
गर्थात्‌ महाकाल शिवजी के यपार्थ॑रूप को जानने वलि विरले ही हँ फिर भी कालिदास 
ते शिव कै स्वरूप के वणेन मे श्रपने परिपक्व दार्शनिकेज्ञानका परिचयदियाहै। 
रिब के सच्चे स्वरूप पर प्रका डालते हुए डावटर वासुदेव शरण भ्रग्रवाल ते “मेघदूत 
का श्रव्ययन-शिवं का स्वरूप नामक लेख लिखा है । इसमे उन्होने बडा ही मामिक 
विवेचन दिया है । पुस्तक की उपयोगिता को ध्यान मे रखते हए हम उस पाण्डित्यपूणं 
लेख को पाठको की ज्ञान-वृद्धि के लिये यह प्रस्तुत करना उचित्त समभे है । 

वह्‌ लेख इस प्रकार प्रारम्भ होता है- पडतो की दृष्टि म मेघदूत-काव्य का 
सदं कु भी हो स्वय कालिदास ने बडे कौशल से शिव के स्वरूप का सन्निवेश कर 
दिया है । उसके उज्जयिनी के वर्णेन मे महाकाल दिव के पुण्य घाम्‌ का, शिवके गणो 
का उनके नील कठ गुणका, शिव जीकेनृत्य का तथा उसके भ्रारम्भेमे गजासुर की 
कृति के परिधान का उल्लेख है 1 (मे° १/४०) शकर को शूली कहकर उनके त्रिच्ूल 


की श्रोर भी सकेत है । चण्डी, भवानी श्रौर गौरी के नाम भी है । शिव कूर के अरहा 
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का (मि० १/६२), उनकी जटाश्रो मे कल्लोल करती हई जन्हुतनया का तथा पावती 
के साथ रगा के सपत्नी-मावका भी वर्णेन है (मे° १/५४) शभु के भुजगो का, पाञरती 
के साथ उनके विहार का, (मे १/६४), कुबेर के साथ उनकी मैत्री का, किञ्नरिथो 
दारा उनके यश्ोगान का, त्रिपुर की विजय का एव उनके वृषभकाभी वणेन है । 
शिव जी त्रिनयन है (मे० १/५६९), उनके ललाट पर द्वितीया के चन्द्रमाकी कला है 
(मे° १/५६), मदन का वे दहन कर चुके है, इसलिए जहां शिव का निवास है वहां 
कामदेव जाने से डरता है । देवागनाश्रो के दपण के समान काममेग्राने वाले रजतगिरि 
केलाश के उत्सग मेतोश्रलकापुरी ही बसी हुई है । रिव जी पशुपति है ( १/६०), 
उनके चरण न्यास की परिक्रमा प्रौर दशन करके श्रद्धालु जन स्थिर पद भ्र्थात्‌ श्रना- 
वृत्तिमय मोक्ष पाने मे समर्थन होते है (मे०१।५६) जौ शिवके भ्रादि गणो का स्थान है। 
स्वामिकातिकेय श्रौर उनके जन्म का भी उल्लेख कवि ने किया ह । कातिकेय 
स्कन्दक्याहै?शिविजीकाजोसूयंसे भी श्रधिक प्रभावशाली तेजहै वही रग्नि के 
मुख मे सचित होकर कूमारकेरूपमे प्रकट हुश्रा है । भ्रत्यादित्य हुतवहमुखे समृत 
तद्धि तेज (मेि० १/४५७) । कुमार का निवास स्थान देवगिरि है मेघ को वहू जाकर 
पुष्पाकार जलबिन्दु बरसाने का श्रादेश है क्योक्ति स्कन्द का जन्म देवासुर-सग्राम मे 
देव सेना कोरक्षाके निएहुभ्रा था, इसलिए वे पूजा की प्रजलिके प्रधिकारीहै। 
कालिदास ने स्कन्दके मयुरकोभी स्मरण कियाद । पत्र के ्रतियप्रेमके करण 
भवानी पावती कुमार के वाहुन मयुर के गिरे हुए प को कान का श्रलकार बनाकर 
पहनती है । उस सयुर को नृत्यके द्वारा भ्रानन्दितिकरनेका भी मेव को परामशंदै। 
इस प्रकार भ्रनेक प्रकारसे वृषराज केतन रिव के स्वकूप का निद्रा कालिदास ने 
मेषदरूत मे किया है । इस स्वरूप पर विस्तृत विचार करने की आ्रावश्यकता है 1 
कवि के भ्रनुसार मेध तो कामरूप पुरुषहै रौर हर ते श्रपने को पानल से काम 
को भस्म कर दिया था, इसलिये भी शिव श्रौरं ब्रुषात्मक मेघ का धनिष्ठ सम्बन्ध है । 
वस्तुत कालिदास का सम्पूणं दाशनिक विज्ञान शिवके स्वरूपकेपीछे चछिपाहुप्रा , 
है । लिव, पावती श्रौर कुमार कौन है, इस पर सूक्ष्म विचारकर लेने से हम केवल 
कालिदास के ही नही, वरन्‌ भ्रन्य भारतीय साहित्य के सिद्धान्तो को भी सहानु्रृति 
के साथ समभ सकेगे । कालिदास उत्कृष्ट कोटि के अ्रदर॑तवाद को मानने वाले थे। 
वेदान्त-प्रतिपादित ब्रह्मकोदही वे शिव कहते है । ब्रह्म की शिवसन्ञा वेदोमे भी करट 
स्थलो पर श्राई है-- । 
नमः श्ञस्भवाय च मयोभवाय च नम श्रंकरायच 
मयस्कराय च नमः श्षिवायच क्िवतरायच 
(यजु° १६।४१) 
यह हिव के शम्भु, शकर, मयस्कर, मयोभव नाम श्रये है। कालिदास्तने 
रिव की श्रखड सत्ता का बराबर गुणगान कियाद) जो ब्रह्य सब लोको का प्रधिष्ठाता 
है, जिसकी श्रात्मशक्ति श्रपने गणो से युक्त होकर प्रकृति की रचना श्रौर उसके विसजेन 
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का काये करती है, वही भ्रव्ययात्मा, ्रज, स्वयभू, श्रष्टमूतति, (रघुवज २।३५) भूतपति 
महेश है 1 जिन भ्रष्ट स्वल्पो की स्तुति कालिदास ने शकुन्तला के मगल-इलोक मे की 
हैवेदही गीतामे भी है- 
भूमिरापोऽनलो वाधः खं मनो बुद्धिरेव च। 
प्रहुकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा ।। (७1४) 
(पृथ्वी, जल, श्रग्नि, वायु, श्राकाश, मन, बुद्धि भ्रौर ्रहकार, इन श्राठ रूपो 
मे मेरी प्रकृति विभाजित है।) कवि ने स्वयम्भू विष्णु श्रौर शिव--इस त्रिमूर्ति के 
ग्रदेतभावका भी प्रतिपादन क्याहै। ब्रह्मा का वणेन करते समय उन्होने स्पष्ट 
कहा है किं वे शिव, ब्रह्मा श्रौर विष्णुमे कोई भेद नही मानते । (कुमारसम्भव २।४ ) 
कालिदास के दारेनिक मत मे एक श्रखड शुद्ध ्रदैतब्रह्माही परम तत्व है । 
उनकी त्रिदेवस्तुतियां उपनिषदो के समान ब्रह्य का सरस भ्रौर निर्भीक प्रतिपादन करने 
वाली है । रधुवंश के दरम सगे मे (१६ से ३२ तकृ) क्षीर-सागर स्थित भ्रवाइमनस 
गोचर रेषासीन विष्णु भगवान को प्रणाम करके देवलोग उनकी स्तुति करते है । कलिव, 
विष्णु श्रौर ब्रह्मा के जो पृथक्‌ पृथक्‌ वणेन कानिदास ने किए है उनमे भी अ्न्योन्य- 
सक्रमित भाव श्रौर पदहै। हिव का श्रदर॑त स्वरूप कुमारसम्भव के श्रनेक इलोको मे 
श्राया है-- 
कलितान्योन्य सामर्थ्यः पथिन्यादिभिरात्ममि । 
येनेदं ध्रियते विष्व धुर्यं यान मिवाध्वनि।। 


(कुमार सम्भव ।६।७६) 
रिव विष्वगुरोगु र (कू° ६।८२), विद्वात्मा (कु ० ६।८८), त्रौ लोक्य-बन्य 
(कु० ७।५४) रौर तमोविकार से भ्रनपहत (कु० ७।४८) है । वह॒ शिव किसीकी 
स्तुति नही करता, उसकी सब स्तुति करते है, वह्‌ किसी की वन्दना नही करता, उसकी 
सब वन्दनाकरतेहै। (कु° ६।८३), वह शिव जगत्‌ का प्रप्यक्ष श्रौर मनोरथो का 
भ्मविषय है । कु० ६।१७), वाणी, मन श्रौर बुद्धि कौ वहा पहुंच नही है, उसको तच््वत 
कौन जान सकता है । 
कि येन सृजसि व्यक्तमुत येन बिभ षितत्‌ } 
श्रध विश्वस्य संहर्ता माग कंतन एषते ॥ 
(कु० ६।३२) 
ब्रह्म के श्रद्ैत का प्रतिपादन करके कालिदास श्रागे बढते है । जो भ्रनन्त पुरुष 
लोक-लोकान्तरो का श्रधिष्ठाता है, वही हमारे श्रात्म-तत््व मे प्रतिष्ठति है गीतामे 
जिसे अक्षर कहा है (श्रक्षर परमं ब्रह्म, गीता ८।३) उसमे श्रौर हृदय-देड मे स्थित 
द्रात्मेशवर मे कोई भेद नही है । गीता का क्षेव क्षेत्रज्ञ विचार कालिदासको मन्यहै- 
इद शरीरं कौन्तेय क्षत्रमित्य्भिधोयते। ` 
एतद्‌ यो वेत्ति त प्राहुः क्षे्ज्ञ इति तद्विदः ॥ 


(गता १३।१) 


क्षें चापिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत) 
क्षेत्र क्षत्रज्ञयो ज्ञानं य सज्ज्ञानं मत मम। 

(हे भ्रजुन । इसी शरीरकोक्षेत्र कहतेहै। इसक्ेत्र को जो जानताहै उसे 
इस शास्त्र को जानने वाले क्ेवज्न कहते है । है भारत । सबक्षे्रोमेक्षेत्रज्न मुभेदही 
समभो । क्षेत्र श्रौरक्षेत्रज्नकेजोज्ञान है वहीमेरा ज्ञानं माना गया है । इसप्रकार 
गीता के भ्रक्नर, क्षेत्रज्ञ, तदिद्‌ भ्रादि रब्द भी कालिदासने ले लिए है- 

यमक्षरं क्षेत्र विदोविदुस्तमास्मान मात्मन्यव लोकयन्तम्‌ ।। 
कु° २।५०) 
योगिनो यं विचिन्वन्ति क्षेत्राभ्यन्तर वतनम्‌ । 
श्रनावत्तिमयं यस्य पदमाहुमनीषिख ॥ 
(कु ० ६।७५७) 
कालिदास ने उसी योग-साधना मागंका वणेन किया है जिसका प्रतिपादन 
गीता मे है--योगाम्यसिी पुरुष एसे शुद्ध भ्रासन पर श्रपना स्थिर प्रासन लगवे जो 
न बहुत ऊंचाहोन नीचा । उस पर पहले दभ भ्रौर फिर मृगछाला श्रौर वस्त्रे बिछवे । 
वहा चित्त श्रौर इच्दियो का व्यापार रोककर तथा मन को एकाग्र करके भ्रात्म-शुद्धि 
के लिए भ्रासन पर बैठकर योग का भ्रभ्यास करे। 


काय भ्र्थातु पीठ मस्तक भ्रौर ग्रीवा को सम करके स्थिर होता हुश्रा, दिशाभ्ना 
कोन देखे श्रौर नासिकाके श्रग्रभाग पर हृष्टि जमवे। वायुरहितस्थनमे रते हुए 
दीपक की ज्योति जैसे निस्वल होती है, वही उपमा चित्त को सयत करके योगाभ्यास 
करते वालेयोगीकीभी दी जाती है) गोगानुष्ठान से विरुद्ध हुभ्रा चित्त स्वय श्रात्मा 
को देखकर श्रात्मा मे ही सन्तुष्ट हो रहता है “1 इसकी तुलना कुमार सम्भव (३। ४- 
५०) से करनी चाहिये-- 
स देवदार द्रम वेदिकायां ज्ञादूं ल चमं व्यवधान वत्याम्‌ । 
श्रासीन मासन्न शरीर पात स्व्यम्बकं सयसिनं दद्क्ं ॥ 
पर्थक बन्धस्थिर पूवेकाय मृज्वायतं सन्नमितोभयांसम्‌ । 
उत्तान पाणिद्रयसन्नि वे्नात्‌ प्रफट्लराजोव सि्वांक मध्ये ॥ 
भुजंगमोन्नद्ध॒ जटाकलापं कर्णणावसक्त द्िगुराक्षसुत्म्‌ । 
कटप्रम(-संग-विहेषनीलां कृष्णत्वचं ग्रन्थिमतो दधानम ॥ 
किचितप्रकाज्ञस्तिमितोग्रतार भ"विक्रियायां विरत प्रसभ । 
नेत्रर+वस्पन्दितपक्ष्ममाललंक्ष्यीङृत घास मधोपयखंः ॥ 
भ्वुष्टि संरस्म मिवाम्बुवाहु मपानिवाधार मनृत्तरङ्धम्‌ । 
तश्च राशां सरतां निरोधान्तिर्वात निषकम्पमिव प्रदीपम्‌ | 
कपाज्लनेत्रान्तरलन्धमगे ज्योति प्ररो है ददितैः श्षिरस्तः । 
मृखाल सूत्राधिक सोकुमार्यां बालरस्या-लक्ष्मीं ग्लपयन्त भिन्दो; ॥ 
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मनो नव दार निषिद्धवृत्ति हृदि व्यवस्थाप्य समाधिवश्यम्‌ । 
यमक्षर क्षेत्रविदो विदुस्तमात्नान मात्मन्यवलोक - यन्तम्‌ 1! 

श्रासन्न-मृत्यु कामने देवद्यस्म्नोके ्रधोभागमे वनी हई वेदी पर बाघाम्बर 
विछछाकर बडे हुए समाधिनिष्ठ शिव को देखा । वे वीरासनसे शरीरके उध्वं माग 
को निद्चल करके मेरुदण्ड सीधा ताने हुए थे, उनके दोनो स्कन्ध-प्रदेक्च कुछ प्रागे को 
भके हुए थे, हथेली के ऊपर रखी हूरई हथेली को प्रफुल्ल कमल के समान श्रकमे 
धारण क्यिहृए थे । भूजगो से लिपटी हुई जटाग्रो वाले, कानो से लटकती हई दृहरी 
सद्राक्ष मालाश्रो वाले नीलकठकी प्रभासे मिलनेसे विवृद्ध कान्ति वाली कृष्ण मृग- 
छाला गने मे गांठ लगाकर पहने हुए शकर जी, नीचे द्ुटती हई प्रकाद्च की किरणो 
वाले उन नेत्री से नासिका के म्रग्रभाग को देख रह थे, जिन मन्द प्रकाशसे युक्त नेतो 
की उग्र पुतलि्यां निश्वलथी जोर विक्षेप मे श्रनासक्त थे तथा जिनका निमेषोन्मेष 
काये भी बन्द था । वृष्टि-सक्षोभ से रहित मेघ के समान तथा तरग रहित ताल के समान 
प्राणापानादि शरीरस्थ वायुग्रो का निरोध करके वे निष्कम्य प्रदीप की माति स्थित 
थे । कपालस्थ विवृत्ति-मागं से भीतर प्रवेश पाकर सिर पर पुटती हई तेज की किरणे 
कमल से भी श्रधिक कोमल इन्दु की कान्तिको फीकी केर रही थी! इस प्रकार प्रणि- 
धानसे वशमे किए हुए मन को, समस्त इद्दियो की वृत्तियो से हटाकर, हृदयदेश मे 
श्रधिर्ठित करके उस परमात्म-तत्वको श्रात्भामे ही प्रत्यक्ष कर रहे थे, जिसे कषेत्रविद 
लोग करुटस्थ ब्रह्म कहते है । 

रिव, विष्णु श्रौर ब्रह्मा का श्रदरैतमाव, शिव श्रौरकरटश्थ भ्रात्मा का तादारम्य 
प्रौर योग दवाय उस श्रक्षर ब्रह्य का साक्षत्कार ही कालिदास का दारनिक् मतदहै। 


क्षिवके दास मदन-वहुन का रहस्य 


शिव जिस समय श्रात्म-प्रत्यक्ष करना चाहते है, उम समय काम उनके मागं 

मे विघ्न करता है। उसकामकोवे भ्रपे वशमेकरते है) बोधि-लाभ करने से पूवं 
भगवान्‌ बुद्ध को भी मार-विजय करना पडा था । कामं श्रौर शिव का सम्बन्य श्रत्यन्त 
घनिष्ट है] काम की सन्ञावृष है वृष नाय नेत्रकादह । मेष दही वृपाकयिडइन्द्रका काम 
रूप पुरुष है ्र्थात्‌ वृष, काम श्रौर मेघ एक ही तत्त्व के नामान्तर हं । जिस मेष वो 
दूत कल्पित करके यक्ष श्रपने कामोदृगारो का प्रवाश करता है, उसको बारम्बार परराम 
है कि वह शिव को प्रसन्न करे भक्तिसे न्न होकर हरचरण-न्यास की परिक्रमा करे 
तथा श्रपना स्निग्ध गम्भीर घोष, पशुपति के सगीत-साज के काममे लवि । कामका 
निग्रह करने वाले शिव, काम से किंस प्रकार प्रसन्न हो सकते है, इसका उत्तर शिव- 
पार्वती का विवाह ह । पावती सुषुम्णा नाडी का नाम है । मेरुदण्ड हिमालय है, इसी 
के भीतर सुषुम्णा दै । इस मेख्दण्ड मे छः चक्र श्रौर तती पव या श्रस्थि-पोर हे । 
ये पोर एक दूसरे से सटे रहते है । मेरुही पर्वत है (पर्वाणि सन्त्यस्य} । उस पवेत के 
भीतर रहने वाली सुषुम्णा पवेतराज की पुत्री पावती है । प्रस्थि-पोरो के भीतर एक 
छिद्र है, पर्वों के परस्पर मिलने से वह्‌ रन््र दोघं नविक्ठाकारहो जाता । इसी के 
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भीतर सुषुम्णा नाडी है । वह नाडी मस्तिष्कंसे होती हुई पृष्ठ-वश मे भ्रवस्यूत होकर 
सबसे नीचे के मूलाधार चक्र तक जाती है । पर्वास्थि के भीतर पहले इवेत, फिर विभूति 
वणे का भूरा मज्जामय पदाथं भरा रहता है जो मस्तिष्कके कोषोमे भी पाया जाता 
है । इसी मज्जामय सुषुम्णा के भीतर एक रृक्ष्मविवरदहै जो नीचेसे ऊपर तक श्रायत 
रहता है 1 सुषुम्णा के बोईश्रौर इडा भ्रौर दक्षिण भ्रोर पिगलानामकी नाडिया 
है जो सुषुम्णा से सम्बद्ध रहती है भौर सहस्र जाल से फंलती हई प्रन्त मे कपा- 
लस्थ श्राज्ञाचक्र मे युषुम्णासे मिलजाती है। ये नाड्यां सबप्राणकी वाहिकाहै 
श्रौर प्राणी जीवन-तत्वहै। भौतिक पक्षमे इस प्राणके भ्राधार ये सब नाडी- 
जाल श्रौर षट्‌ चक्रहै। नाडयो की सूक्ष्मताकी कोई सीमा नहीदहै। उनकी 
सख्या योग-शास्त्र के श्रनुसार ७२००० है । वस्तुतः श्राधुनिक हरीर-शास्तरी 
के लिये भी समस्त नाडी-सख्या का निर्धारण कल्निहै। इन सब मे सख्य सुषुम्णा 
ही दहै। स्थूल शरीर-विज्ञान जीवन-तत्त्व के भौतिक प्राधारका ही परिचय 
पास कादहै, उसका भोगायतनं (फिजियोलौजिकल) रूप प्रयोग-साध्य है। परन्तु 
योग-विद्या मानसिक पक्षमे भीप्राणकी गतिका निदेश श्रौर परिचय कराती है। 
इसीलिए भौतिक प्रयोग से जिस वस्तु का ज्ञान नही हो सकता ध्यान मे उन्ही शारीरिक 
रहस्यो का मानसिक क्रियाप्रो के साथ प्रत्यक्ष हो जाता है। तन्त्र-ग्रन्थो मे इसके दो 
प्रकारके वणेन मिलते है। कही तो भोगायतन-पक्च मे शरीर सगठन मे जीवन-तत्त्व 
का अधिष्ठान समाने के लिए सुष्मणा प्रादि सज्ञाश्रोसे काम लियाजातादहैश्रौर 
कही उस वर्णन को भ्राध्यात्मिक स्वरूप देकर शिव, पावती, कुमार, प्रमथ श्रादि सज्ञाएें 
कल्पित करके योग-प्रत्यक्ष को राब्दो-द्वारा प्रकट किया जाता है । षट्‌ चक्रो का स्थान 
ग्रौर क्रम इस प्रकार है- 

१ मूलाधार (कौक्सीजियल रीजन)--इसका सयोग गदा सेहै। इसमे 
चार पवं (वर्टिब्रल) है जो कि ऊपर के पर्वोकी श्रपेक्षा छोटे ग्नौर श्रपणं दकश्ामे है। 
वे चारो पृथक्‌-पृथक्‌ स्फुट स्वरूप के न होकर एक ही भ्रस्थिसे प्रतीत होते हैजिसे 
भ्रगरेजी मे कौकिसक्स कहते है । कीकसा श्रस्थि भी यही ज्ञात होती है। कुण्डनिनी 
शक्ति यही निवास करती है । किव-पावंती के विवाह मे कुण्डलिनी को. जगाकरही 
ब्रह्माण्ड या मस्तिष्कमेले जाते है इसीको योगकी परिभाषामे सर्विणी कहते है 
क्योकि यह सर्पिणी की भाति कुण्डल मारकर सोई रहती है । मूलाधार मे पृथ्वी तत्तव 
का स्थाने है 

२ स्वाधिष्ठान (सेक्रल रीजन)--इसका ग्रधिष्ठान लिग मे है। इसमे पाच 
पवंहै। येर्पाचोभीएकहीभ्रस्थिमे जडे रहते है जिसे श्रं्रेजी मे सेक्रम कहते है । 
इन्ही दोनों भ्रस्थियो के नौपर्वो को निकालकर ्राधुनिक शरीर-शास्तरी, मेरुदण्ड मे २४ 
म्रस्थिपोरों की गणना"करते है। पर भारतीयो ने इस शक्ति करो तंतीस पर्वौसे युक्त 
ही माना है ।'स्वाधिष्ठान चक्र मे जल तत्त्व का प्रधिष्ठान है। 

३ मणिपूर (लम्बर रीजन}--इसका स्थान नाभिहै श्रौर मेरुदण्ड के इस 
भाग मे ५ पव है । तेज इसका तत्त्व है । इन तीनो चक्रोकाभेद कर लेने पर योगी 
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विराट्‌ भावे युक्त हो जाता है, उसकी मोह निद्रा हूर जाती है। 
४ श्रनाहत (डोसंल रीजन)- मेरुदण्ड मे १२ पर्वों वाला यह चक्र हृदयमे 
स्थित है । यहां वायु तत्तव का स्थान है । 


५ विद्युद्ध चक्र (सिक रीजन)- इसमे सात पव है श्रौर यह्‌ प्रीवा मे स्थित 
है । यही से श्राकाश गुणयुक्त शब्द का जम्म होता है । इसके भेद करने पर योगी को 
भ्राकाश तत्त्व पर विजय प्राप्त हो जाती है । 

६. भ्राज्ञा चक्र-- मस्तिष्क प्रदे के भ्रमघ्यया चित्रकूटी मे योगी इसका 
स्थान मानते है । यहा सुषुम्णा का भरन्त हौ जाता है। वहु मन, बुद्धि प्रौर श्रहुकार 
का निवासदहै। इसी स्थान पर ज्ञान-चक्षुहैजो तृतीयनेत्रहै। यही शिव का वास 
है जब योगी पाच चक्रो को सिद्ध कर लेताहै, तब उसे काम-बाधा नही सता सकती । 
शिव के लिए कालिदास ने कहा है - श्ररूपहार्यं मदनस्य निग्रहात्‌" भ्र्थात्‌ मदन कै 
निग्रहके कारण रूपया सौदयं उनके चित्त को नही हर सकता । पहले शिव ने मदन 
को भस्म कर डाला है (भस्मावरोष मदन चकार) तभी वे पावंती के साथ विवाह 
करके षडानन कुमारको जन्मदेते है। प्राज्ञा चक्र से ऊपर सहस्रदल-कमल (सेरेत्रल 
रीजन) है जहाँ पर साक्षात्‌ शिव निवास करते दहै । कुमार का जन्म शिव के स्कन्दित 
तेज से होता है 1 यह्‌ तेज पावती रूपी सुषुम्णा मे निक्षिप्त होकर क्रमश. छहौ चक्रो 
के द्वारा श्नौर लालित होता हुश्रा स्कन्द को जन्मदेतादहैजो इसी कारण छह माताग्रो 
के पुत्रया षाण्म तुर कहे गए है । कालिदास ने मेषदूत मे स्वन्द के जन्म का रहस्य 
सूत्ररूप मे लिख दिया है-- 


त्न स्कन्द नियतवसति पुष्पमेधीङृतात्मा । 
पुष्या सारः स्नपयतु मवान्‌ व्योमगगाजलाद्र : ॥\ 
रक्षा हेतोनंव शक्षिभूता वासवीनां चमूना-- 
मस्यादित्य हृतवहमखे सभृत तद्धि तेजः ॥ 
वहं देवगिरि पर बसने वाले कुमार को श्रभ्र-पुष्पात्मक रूप बनाकर राकस 
गमा से सीची हई पुष्पवृष्टि से स्नान कराना । देव सेनाके रक्ाकेदहेतु पावक के 
मुख मे सचित सूयं से भी श्रधिक प्रभाशाली शिव का तेज ही कुमार है । श्रत्यादित्य 
ह॒तवरहमुवे समृत तद्धि तेजः यही स्कन्द की परिभाषा है । हृत वह्‌ म्र्थात्‌ अग्नि नामक 
सुषुम्णा के मुल मे सूयं से भी श्रधिक प्रकाशित शिव कातेज ही स्कन्द है । इन्द्रियो 
की सास्विक ग्रौर तामसिक वृत्तियो का दन्द देवासुरसग्राम है । जब सतोगूणी इन्दिरा 
कामसे हारने लगती है, तब वे समाधि मे बैठे हए शिवसे प्राथेना कर्तीहैकिवे 
उन्हे एक सेनापति दे । देवो ने भी यही कोषो मे स्कन्द की पत्नीकानाम देव सेना 
है । कहा है-- 
"तदिच्छामो विभोस्रष्टु सेनान्य तस्य इास्तये । 
ˆ (कु° २।५१) 
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(उस प्रसुर को परास्त करने के लिए हम लोग एक सेनापति चाहते है 1) 
शिवजी ने मदन को भस्म ज्रिया, तदुपरान्त उमा की तपस्या से सुषुम्णा नाडी द्रारा 
योग की साधना से रिव ्रौर पावती कां विवाह हृभ्रा भ्र्थात्‌ व्यक्ति की चिदात्मिका 
राक्ति जो श्रधोपरुखी थी वहु ग्रन्तमुखी होकर सहस्रारदल मे स्थित पर-विन्दु शिवसे 
सयुक्त हो जाती है, फिर विषयो से उसे कोई भय नही रहता । जो इन्द्रियां भ्रौर सवो 
को मथदेतीदहःवेहीप्रमथोकेरूपमे शिव के पार्षद (परिषदि साधु) होकर रहती 
है । श्त्यादित्य हृतवह्‌ मूखे समृत तद्धि तेज ' को समभने के लिए तीनो नाड्यो के 
ताम जान लेने चाहिए । सुषुम्णा = वन्हिस्वरूपा, सरस्वती, लोहित वर्ण । इडा 
चन्द्रस्वरूपा, गगा, सतोगुणी, प्रमृत विग्रहा, पीतवर्णा 1 पिगला == सूरय॑स्वरूपा, तंजसवर्णा, 
सौद्रात्मिका, वज्रिणी, यमुना राजसी । 

सुषुम्णा का नाम वन्हिा हुतवह है । इसी मे भ्रपना तेज हवन करने से शिव 
यज्वा कहलाते है । साधना मे पुरुष का तेज इसी वन्हि के मुख मे सचित होता रहता 
है श्रौर जबच्होचक्रोका भेदपूराहौ जातादौ तभी उस कुमार का जन्महोतादहै 
जिसकी श्र्यक्षतामे देव सेना कभी नही हारती । पुराणो के श्रनुसारकूमारवेरहैजो 
भ्राजन्म ब्रह्मचारी है । 

सहलारदल मे जौ शिव हे वे ही श्रक्षरतत्तव है । वही समस्त ब्रह्माण्ड की चित्‌ 
राक्ति है । मूलाधार चक्रमे शक्ति-पीठ है जहां व्यक्तिको शक्ति निवास करती है। 
शक्ति के तीन कोण कहे गये है--दइच्छा, ज्ञान प्रौर क्रिया । इन्ही का नाम त्रिपुर है । 
इनके मध्यमे बसने वाली शक्ति त्रिपुर सुन्दरी कही गईटहै। इसी त्रिपुर या 
त्रिकोणसे कुण्डल मारकर शान्त बसने वाली शक्ति की शब्दगत कल्पना सपिणीकी 
है । इसीसे शिव के शरीरमे भजग लिपटे रहते है श्रौर रिव को श्रहिवलय धारण 
करने वाला कहा गया है । कालिदास ने कहा है - 

हित्वा तस्मिन्‌ भुजगवलय शम्भुनादत्त हस्ता । 

क्रोडाह्ञेले यदि च विचरेत्‌ पाद चारे गौरी ॥ 
(मेघ ° १।६४) 
मूलाधार मे यह्‌ सर्पिणी शिवरूप ज्योति के चारो भ्रोर लिपटी रहती है परन्तु 
भराज्ञा-चक्र मे पहुंच कर जब शिव-पावेती का सयोग हौ जाता है तब यह्‌ कुण्डलिनी 
पूरी खुल जाती, मानोशिव जीने भ्रपने सपवलयकौो त्याग दिये हौ रहा तैक 
शरीर सस्व से प्रत्यक्ष करने का विषय है वहाँ तक इम प्रकार त्रिकोणात्मिका शक्ति 
के रूप को शाल्यशास्त्र के द्वारा हम नही देख सकते। मानसःप्रत्यक्ष से सम्बन्ध 
रखने वाली वस्तु, यत्द्रारा कंसे जानी जा सकती है ? इसका दशन योगपक्ष मे ध्यान 
दाराही हो सकता है। ज्योति या तैज स्पफुलिग के श्राकार का रशिवलिग इसीका 
प्रतीक है। रिव इसी शक्तिके त्रिकोणया त्रिपुर की विजय करते है, इससे उनकी 
सज्ञा त्रिपुर-विजयी है । ` मेरुदण्डरूपी पवत के सिरे पर उसीके एक प्रदेश का नाम 
कलार है जहां भ्राज्ञाचक्र है । यहाँ कंलाश पर ही ग्रलकापुरी है । कालिदास 
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कहते है कि यहा कामदेव श्रपने चाप प्र श्र नही चटढाता- 
ससकृक्ताभि स्त्िपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः ।\ (भे° १६०) 
वही धनपति का यज्ञ॒ किन्नर गाते है क्योकि किव भ्रौर धनपति मे सस्य- 
भावदहै। 
'उद्गायद्डिः धनपति यज्ञः किर्रयं ्रसाधेम्‌ ॥ 
(मेघ ० २।१०) 
धनपति कुबेर का भ्रनुचर यक्ष ्रवसर पते ही भ्रपने कामरूप पुरुष को जिव 
की उपासना करने का श्रादेश देता है । पावती कौ सज्ञा, गृहा, स्कन्द की गुहु नौर यक्षो 
की गुह्यक है। इससे भी इनके परस्पर सम्बन्ध का सकेत भिलता है । यक्ष कामकी 
मू्सि है) उस्केनेत्रोसेही कामदेव टपका करतादहै। इस प्रकार कामसे भरा हुप्रा 
पुरुष श्रवद्य ही गुह्यक या रक्षा करने योग्य है । वह्‌ श्रपनी रक्षाके लिएउसदेवकी 
रारण मे जाताहै जिसने काम को भस्मं कर दिया है, तथा फिर जिसके भ्रनगजित्‌ रूप 
से सेनानी गह का जन्म हृश्रा । शिवजी पिनाक पाणि है- 
प्ररूपहायं सदनस्यनिग्रहात्‌ पिनाकपाणि पतिमाप्तुमिच्छति 1 
(कु० ५।४३) 
पिनाक को शिव का धनुष कते है । निरुक्तं मे पिनाक के भ्रयं है- 
रस्भः पिनाकमिति दण्डस्य । नेगस कड (३।४) 
रथात्‌ रम्भ भ्रौर पिनाक दण्डके नाम है । वही यह्‌ भी लिखा है-- 
कृत्तिवासाः पिनाक-हस्तोऽवततधन्वेत्यपि निगमोभवति । 


पिनाक नाम मेरुदड काही है । यही शिव का धनुष है। इस दडाकार धनूषं 
कीदो कोरिया, सिरेदहै। नीची कोटि मूलाधार च्क्मेहं) वहँजो कुण्डलिनी पडी 
है, उसी को पिनाकी प्रत्यचा कल्पित करके दूसरे सिरे को श्राज्ञा-चक्रमेलेजातेहै। 
यही धनुष की प्रत्यचा चढानाः या श्रवततधन्वा होता है । प्राय धनुषो की प्रत्यचा सुली 
रहती है श्रौर वे दडाकार होते है। जो पुरुष धनुष पर चिल्ला (डोरी) चढ़ा सक्ता 
है, वही उस धनुष का स्वामी माना जतिाह) पिनाकको सबसे प्रथम शिवने 
प्रधिज्य. किया । इमलिए वे ही उस धनुष के स्वामी है रिव की सन्ञाखड परशु दै- 
~ भूतेशः खंड पर शुगिरीशो गिरिशो मृडः (भ्रमर कोष) 
प्रर यही सज्ञा भगपति की भी है । भृगपनि कौ सज्ञा कौच--दारण कालि- 
दासनेदहीदीहै- 
हस दार भृगुपतियश्षोवत्मे यत्करोञ्चरन्म्‌ 
(मे° १६१) 
क्रौञ्च दारण सज्ञा स्वामी कातकियकी भीदहै । इस प्रकार शिव, भृगुपति 
नौर कुमार का सम्बन्ध भी स्थापित होता है । शिव ओ्रौरकरुमारमे कोईभेद नदी है 
क्योफि शिव काही तेज कुमार है! यह भी प्रसिद्धहै कि कुमार क उत्पत्तिमे किमी 
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स्त्री के गभं की भ्रावद्यकता नही हुई । वस्तुत कालिदासने कुमारको श्रगनि के मूख 
मे सभृत तेज लिखा है । फिर जो पिनाक रिव के पास रहै, वही भ्रजगव नामक शिव- 
धनु श्रव परशयुरामकेपासमभीथा | इस प्रकार इनतीनोमे सम्बन्ध प्रतीत होता है। 
योग कौ साधनामे षट्‌ चक्र के भेदन के समयप्राणको जिस रन्ध्रमे होकर सुषुम्णा 
मस्तिष्कमे प्रवेश करती है वह्‌द्रार ही कौच-रन्धर है सुषुर्णा (स्पादनल कौडं) इवेत 
ग्रौर विभूति वणं पदाथं की बनी हुई नाडी है) वह्‌ मूलाधार चक्र से उठकर, श्रागेके 
चारचक्रोमे होती हुई विशुद्धि-चक्र (सविकल रीजन) को पार कर मस्तिष्क मे फल 
जाती है । सविकल रीजन के प्रथम श्रस्थि-पवेत को भ्रग्रेजी मे ेटलस कहा जातारहै, 
जो श्रपते ऊपर श्राकार या द्युलोक को उठाए हए था 1 यही से सुषुम्णा नाडी स्पाइनल 
बल्ब मे होकर मस्तिष्क मे जाती है । इसलिएये क्रौच पवेत ही स्पादनल बल्बहै। 
जिते मेड्ला श्रोबलौगाटा भी कहते है । इसी मे क्रौच रन्ध्र याबडा छेद है जिसे श्रग्रेजी 
मे मौगनम फोरामेन कहते है । इसी विवर मे तियंगायाम के साथ भ्र्थात्‌ तिरी भूक 
कर सुषुम्णा प्रवेशाव्रतीहै। क्‌डलिनी शक्ति जिस समय मूलाधारसे जाग कर शिव- 
नामक श्राज्ञा-चक्र मे जातीदहै, उसेभी इसी द्वारमे होकर जाना पडतारहै। इस रन्ध 
कादारण करना भुगुपति के लिए बडा यशस्वी कार्यं है, इसी से कालिदास ने इसे भृगुपति 
यश्ोवत्मं (मे०, १।६१) कहा हैँ । प्रालेयाद्वि या हिमाद्वि भ्र्थात्‌ पवंवानू पृष्ठ वश के 
उपन्तरमे ही यह्‌ क्रौचं द्वार बताया गया है । भुगृपति शिव का नामान्तर है। क्रौड- 
दारण, खड-परञु, कुमार, भृगुपत्ति, भ्रौर शिव ये एक ही चैतन्यके नामान्तरहै जो 
विशेष गुणो के कारण कल्पित कयि गए है क्रौचतटसे तुरन्त भ्रागे शुभ्र कलासदही 
खडा है (मे०१।६२) योग की परिभाषा मे विश्ुद्धि-चक्र के श्रनन्तर भ्राज्ञा-चक्र है जहा 
शिवरूपं ज्योति का प्रकाश है । मूलाधार-चक्र से योग-साधना के लिए जिस नृत्यका 
प्रारम्भ होता है उसकी सिद्धि होने परदिव जी वज्र-श्रटहास करतेहैः वही मानो 
श्र कंलासके रूपमे घनीभृत हो या है-- 


राशीभूतः प्रतिदिन मिव-उयम्वकस्यादहास 


(मे०, १।६२) 

इसी केलास का नाम रजतगिरि है । यहाँ एक मणि-तट है । उस पर शिव 

जी, गौरी के साथ भ्रारोहण करना चाहते दहै । मेघ को चाहिए कि वहु स्तम्भितान्त- 
जंलौघ (श्रपने जलतत्त्व को भीतर रोकं रखने वाला) होकर श्रपने शरीर की सीटी 
बना कर शिव को वहू श्रारोहुरण करने मे सहायता दे । इस मगणि-तट का योग-प्रथो 
मे विशद वणेन है । पादुका-पचक नामक तन्त्र योगकेग्रन्थमे मणि पीठकी बडी 
महिमा कही गई है । मस्तिष्क मे जो परम चिन्मय सहस्रदल कमल है उसमे श्र-क-थ 
त्रिकोण है उस त्रिकोणमे मणिपीठ दहै, उस पर शुभ रजताद्भि के समान ्रनन्तगुरु 
शिव सुशोभित है श्रथव। प्रकृति पुरुष के सयोग रूप रिव-पावंती विराजते है । मेघदूत 
मे कामरूप पुरुष को स्तम्भित करके रिव उस मणि-तट पर चठते है इस भणितट 
की प्रभा तडिच्छयि को लजाने वाली है (पटुतडित-कडारिम-स्पद्धंमान मणि पाटल 
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प्रभम्‌) । कालिदास ने न केवल क्रौच--रन्ध्र के पश्चात्‌ कलास काही वणेन ्राव- 
सयक सममा, वरन्‌ वहाँ के मणितट का भी नाम लिखा है। इससे उनकी योग परि- 
भाषा का सकेत स्पष्ट सिद्ध है- 
भगी मक्त्ह्या विरचितवयुः स्तम्मितान्त जलौघ ॥ 
सोपानत्वं कुर मरखितटा रोहशणाग्रयायी ॥ 
(मे° १।६४) 

(हे मेघ । तू भ्रागे बढकर ग्रपना जल भीतर रोक कर रिव के मणित्तट षर 
चढने के लिए सोपान बन जाना} इन व्णेनो मे कवि ने काव्य के साथ-साथ योग- 
दास्त्र के उच्च श्रनुभवो काभी गूढ समन्वय कियाद । मल्लिनाथ ने क्रीडा जल 
(मे०,१।६०) का भ्रथं बताते हुए शम्भर-रहस्य का भ्रवतरण देकर लिखा है- 

कलास कनकाद्विश्ष्चि मन्दरो गन्धमादनः । 
त्रीडाथं निमिता शम्मो दवः क्रीडाद्रयोऽमवन्‌ ।। 

(देवताश्रोने शम्भकी क्रीडा के लिए कलास (रजताद्रि) कनकाद्वि मेर, 
सुमेर, हेम गिरि, महा-रजत गिरि), मकर श्रौर गन्ध-मादन प्रवेत बनाए थे, इसलिए 
ये सब क्रीडा कज्ञेल कहलाते है) मेर पवेत या मेरुदण्ड श्रौर उसी के समीप-स्थित क्रीडा 
शेल कौलास का परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट प्रतीत होता है । कैलास की व्युतत्ति ही क्रीडा- 
स्थान है- केलीना समूह्‌ कंलम्‌ (तस्य समूह इत्धण्‌) । तेन भ्रास्यतेऽत्र (ग्ःस्‌-बैठना) 
इति कलास (भानु जो दीक्षित), भ्र्थात्‌ हिव की क्रीडाग्रो का स्थान कौलास है । यही 
कुबेर रहते है, यदी यक्ष, गन्धव, किन्नर, सिद्ध रौर चरणो के मिथुन बिहार करते है, 
यही ध्यान ध्यान्तवस्थित व स्प्रित होकर योगी शकर तप करते है श्रौर फिर पावंती-शक्ति 
से विवाह करके क्रीडा करते है । वस्तुत यहा एक ही मेरुदण्ड को पवत कल्पित करके 
उसके भिञ्च-मिन्न नाम दिएहै। इस मेरुदण्ड का जो भाग मूलाधार-चक्र मे स्थिर 
है उसका नाम चित्र क्रुट है क्योकि चित्रा नाम सुषुम्णाया कूडलिनी का है, श्रौर यह्‌ 
चित्रिणी मूलाधार-चक्र के प्राधार पर बहरी हुर्द है । चिवाकाक्ूटदही चत्र है । यही 
रामगिरि है क्योकि शिवधनु को शिव की भाति सामने भीग्रधिज्य क्रियाथा। यही 
से काम-पुरष उठकर कौलास की गोद मे बसी श्रलका को जाताहै । मेरुदण्ड की एक 
कोटि पर शिव श्रौर दूसरी पर रामह" इन्दी के बीच मे यहु श्रजगव धनुष तना ह्र 

_ या भ्रवतत है । कुण्डली के विरह को सहस्रार पदमठ्के हुए हँ । कुण्डली के विवर 
(स्पाइनल कौलम के भ्रन्तगेत स्पाइनल के नाल) स तात्पयं उस मागंसे ह जिसके 
द्वारा मूलाधार मे शिव-तेज के चारो भ्रोर प्रसुप्त कुण्डलिनी प्रबुद्ध होकर ऊपर चढती 
हुई शिव से मिल जाती है । चित्रिणी के भीतर ही यह मागे है । चित्रिणी उस्र निका 
को समभना चाहिए जिसके भीतर यह्‌ विवर है! जिस प्रकार कमल श्रपनी नाल के 
सिरे पर रोभित होता है" वैसे ही चित्रिणी श्रौर सहस्रदल तथा दादङषदल कमल का 
सम्बन्ध है । चित्रिणी या कुण्डलिनी परम चैतन्य ज्योति है । यही वहु स्मन्दतात्मक 
शक्ति है जिससे सब रचना होती है । इसी की इच्छा, ज्ञान प्रौर्‌ मायामयी त्रिगुणा- 


१६४ 


त्मिक मूत्ति जीवो (परुश्रो) मे सत्त्व, रज श्रौर तम स्पमे प्रक्टहोतीहै। उसीके 
सकोच श्रौर प्रकषं के स्फुरणसे क्रीडा-शरीर बनता है । ऋण्वेद मे इसी श्रदिति शक्ति 
के श्राठ पत्र बताए गए । शैवदशेनसे भी शिव की श्राठ मूतिरयां प्रसिद्ध ह । योग- 
साधन मे सप्तषि (पचेन्द्र्यां, मन, बुद्धि) कुण्डलिनी-रूपिणी उमा भ्रौर शिव के बीच 
मे पडकर उनका विवाह सम्बन्थ स्थिर करते है । जब रिव का पावती के साथ विवाह 
रचाया जाता है तब ये सातो ऋषि विवाह-यज्न के श्रध्वयु बनते है। इस यक्ञमे यदि 
इनकी प्रनूमति श्रौर शुभारीर्वाद होगा तभी यह सफल हो सकता है । शिव जी कहते 
है विवाहू-यज्ञे विततेऽत्र यूयमध्वयं पूवं वृत्ता समयेति । (कुमार ०,७।४७) (विवाह यज्ञ 
का वितान हने पर पहले ही मैने श्रपलोगो को ्रपना श्रध्वयु बना लिया था।) 
मेघदूत मे शिव के वाहुन वृष (१।५६) श्रौर कुमार के वाहन मयूर का (१।४८) भी 
उल्लेख है । वृष या इन्द्र, इच्रियो की शक्ति का कारण है । पाणिनि भी इन्दरिय-शक्ति 
की य्युत्पात्ति इन्द्रसे ही करते है (५।२।९३) वृष, इन्द्र भौर काम का धनिष्ठ सम्बन्ध 
है । रिव जी जिस समय तीसरे नेत्र से उत्पन्न श्रम्निसे कामको भस्म कर देते हैतब 
भानो वे वृष (काम) पर भ्रारोहण करते है। इस वृष पर भ्रारोहण करनेकेलिए वे 
करुम्भोदर सिह कौ सहायता लेते है, यथा 


कलाश्च गौर वृष मारुरक्षो पादापंणानुग्रह पृत पृष्ठं । 
भ्रकोह्‌ मों किकर मष्ट मूते कुर्मोदर नाम निक्रुम्म-भित्रम्‌ ॥ 


(कैलास के सदृश शुभ्र वृष पर भ्रारोहण करने की इच्छा से जिसकी पीठ पर 
पैर रख कर शिव चदते है वहम श्रष्टमूति का किकर कुम्भोदर नाम का रसिहहु।) काम 
राक्तिका वणेन गीतामे भी यही है- 


महाशनो का महा पाप्मा विद्धयेन मिह वैरिणम्‌ । 


(कामदेव बड़े भोगवाला है) काम श्रौर रसना का सदा साथ है, क्योकि जो जलतत्त्व 
स्वाधिष्ठान-चन््रका भ्रधिष्ठाता है" वही जिह्वामे बसता है । वृष पर चढने के लिए 
कुम्भोदर की पीठ पर्‌ पैर रखना ्रावश््यक है स्कन्द का वाहन मयूर है । हम बता चुके 
है किं स्कन्द का सम्बन्धछ की सख्या से है उ्तका वाहन मयूर भी षड्ज स्वर सवादी 
है । सपैरूप कुण्डलिनी का स्वाभाविक वैर मगूरसेहै। परन्तुशिव की साधनासे 
जन्मे हृए करुमार करा वाहन होकर मयूर, कुण्डलिनी रूपी सपिणी का मित्रहये जातां 
है । शिव के कुटुम्बमे सापिश्रौर मोर वैर त्याग कर बसते है । तात्पयं यहु कि पहले 
मनुष्य कुण्डलिनी के यथाथ स्वरूप को न जानकर उसे विनाशकारी मागं मे लगाता है 
पर कुमारः स्कन्द के जन्म के प्ङ्चातु वह श्रपने षट्‌ चक्रो के सयप्तपूर्णं विनियोग को 
जान जाता ह । काम का सम्बन्धरेतसे है, काम का निवास स्वाधिष्ठान-चक्रमे है। 
इसी चक्त मे जलका निवासैः जैसे कहा है - श्राप रेतो भत्वा शिदनम्‌ प्राविशत्‌, 
(एेतरेय उ ०१।२।४) भ्रायुवंद क मत से वीयं का जल तत्व से सम्बन्ध है। निक्त मे 
तथा सस्छृत साहित्य^मे भी जलके ही विषम्नौर भ्रमत दोनाम है। शरीरस्थ रेत, 
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हिरण्य के समान भास्वर तेजवाला है । जिस समय दैवी वृत्तिर्या भ्रासुरी वुत्तियो से 
दबी रहती है, उस समय रेत, विष स्वरूप होकर सब इन्द्रियो के तेज को जीणे करे 
देता है । उस विष को सहने, पचाने श्रौर धारण करने कौ शक्ति किसी ईश्द्रियाधिष्ठात्ता 
देवता मे नही है। जब तक किव विष को नही पीते तब तक इद्दिपरूपी देवता उसकी 
लपटो से भुल हुए रहते है \ गोसाई जी ने ठीक-कहा है-- 

जरत सकल सुर वृन्द, विषम गरल जेहि पान क्रिय । 

भजसि न तेहि मति मन्द, कोकृपालु शंकर सरिस ॥ 


शिव ही योग-समाधि के कारणे उस विष का पान कर सक्ते है । पांचो चक्रो 
को भेदक्रर जब पहले शिव इस रेत के दु्धिषह्य तेज को विशुद्ध-चक्र भ्र्थात्‌ कठ मे 
स्थपित कर लेते है। तभी सव्र देवता श्रमृत का भाग पाते हि । शिव के विषपानके 
पदवात्‌ वही रेत भ्रमत रूप होकर इन्द्रियो के भ्रात्म-तेज क सवद्धेन करता है । शिव 
का विषपान प्रकारान्तर से योग-साधन के फल का वणेन है । यक्ष ने मेधसे एक काम 
प्रौर लिया है-- 
नृत्या रम्भे हर पशुपते राग्र नागा नजिनेच्छाम्‌ । 
शान्तो गस्तिभित नयन दृष्ट भक्तिभवास्यन्या ।। 
( मे › १३ ६) 
हे मेघ 1 साय के समय नवीन जपा पृष्पकी लाली के सदुश रक्तिमा से सम्पन्न 
प्रपने मडल को रिविकौी भुजाश्रो पर इस प्रकार तानदेना किं श्रपने नाच के प्रारम्भ 
से उन्हे गजायुर की गीली खाल की इच्छान रहै । उस तेरी शिव भक्ति के उस समय 
पावती भी निद्चल नयन होकर देखेगी ।) सक्षेप मे तन्त्र के भ्रनुसार इसका प्रथं यह्‌ 
है किं जिस मूलाधार चकत का पृथ्वी तत्त्व है उसमे एक सप्त शयु ड गजाकार ज्योति है 
जिसकी पीठ परर शिव-तेजके चारो भ्रोर वलित कुण्डलिनी स्थित रहती है । जिस 
समय योग-साधन की इच्छासे (नृत्यारम्भे) शिवजी इस चक्रको भेदते है, तब इस 
गज की मानो मृत्युहो जातीहै। जिस व्यक्तिने कामको वश्मे नहीक्यिाहै एसा 
कोई व्यक्तिं इस गज को परास्त नही कर सक्ता । 
ग्राज्ञा-चक्र मे प्रणव का प्रत्यक्ष होता है। वर्हही चन्द्राकार ज्योति कां देन 
होता है यदी सूर्यं, चन्द्र रौर श्रसि के तीन बिन्दु है जिनके नामान्तरं शिव, विष्णु श्रौर 
ब्रह्मा तत्र ग्रन्थो मे प्रसिद्ध है। यहीं साथन को चन्द्रकी किरणो से टपकने वाली सुधा 
के श्रास्वाद का श्रानद मिलता है) इसी लिए शिवजी नवदरिमृत्‌ (मेष ०१।४७) श्नौर 
इन्दृशेखर (कुमार०,५।७८) है । योग शास््रमे शिव के रूप का बडा विस्तार दिया 
` गया है । शिव पुराण, स्कन्ध-पुराण तथा तत्रो ने इसे बढाकर कथाश्रो के रूप मे प्रकट 
किया है। कालिदास का यह्‌ कहना बहुत ठीक है-- 
न सन्ति याथाध्ये विदः पिनाकिनः 
(कमार सम्भव ५1७७) 
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न ॒विह्वमूतं रवधायेते वयुः । 
(कुमार सम्भव, ५।७८) 
श्िवके स्वरूपका ठीक ठीक निर्धारण कौन व्यक्तिं केर सकता है?) 
पाशुपत शास्व मे रिव, विष्णु भ्रौरब्रह्माके श्रदरेत को मानकर जीवात्मा के साथ 
परम चित्‌ शक्ति रूप का तादात्म्य दिखाया है) वह चित्‌-शक्ति रूप परम हस शिव 
सहखार-पद्म मे प्रतिष्ठित है। उस पर-बिन्दु तक परहचने का मागं, योग-साघन द्वारा 
कू उलिनी को जगा कर ब्रह्याण्डमे ले जाना है । तब तक वृषकेतु, वृषाञ्चन, शिव-रूप 
भ्रात्मा के दशेन नही होते, तब तक काम-बाधा चित्त वृत्तियो को प्रधोमूखी रखती है । 
वृषपति रिव की साधना श्रौर भक्ति (मेघ०,१।५९) प्राप्त केरना प्रत्येक कामरूप 
पुरुष के लिए श्रत्यन्त प्रावश्यक है कालिदास के श्रतुसार योग के हारा परमात्म-सज्ञक 
परम-ज्योति का दशन करना ही जीवन की परम सिद्धिहै। 
योगात चान्तः परमात्म सनज्ञ दृष्ट्वापर ज्योति रपारराम 
(कुमार सम्भवः, ३।५८) 
रिव के स्वरूप का यथाथं ज्ञान ही कालिदास के दरसन भ्रौर कान्य-साधनाका 
ज्ञान है । 
मेघदुत का अन्य ग्रन्थो पर प्रभाव 


महाकवि कालिदास का मेघदूतः भ्रपनी मौलिकता श्रौर विचित्रता 
के कारण विश्व-विश्रत हो गया। इसका प्रभाव श्रन्य अ्रन्थो पर भी पडा। योग- 
वासिष्ठ जसे ग्रन्थ पर भी मेघदूत कीछापहै-इसी बात को स्पष्ट करते हुए विद्रदर 
प्रो डा० भीखनलालजी भ्रात्रेय ने ्रपने पाण्डित्यपूणं लेख “योगवासिष्ठ मे मेघदूत 
मे इसी विषय की श्रते गम्भीर एव विशदं विवेचना की है । पुस्तक को श्रधिक 
भ्राकषेक बनाने की दष्टिसे हम उसलेख को यहाँ प्रस्तुत करते जो इस प्रकार 
भ्रारम्भ होता है- 
योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण-प्रकरण के श्वे सगे मे मेघदूत का 
निम्नोष्दृत वणेन ्राता है-- 
कथयत्येष पथिक पश्य मन्द रगुल्मके । प्रियाया्चिरलब्धाया वुत्ता विरह सकथाम्‌ । 
एकत्र पूणं कि वृत्त माशचयं भिद मुत्तमम्‌ । दातु त्वन्निकटे दूत मह्‌ चिन्तान्वितोऽवृदम्‌ 
श्रस्मिन्‌ महाप्रलय काल समे वियोगे यो मां तयेह मम याति गृहं सकः स्यात्‌ । 
नवास्त्यसौ जगति य पर दुःख शान्त्य प्रीत्यानिरन्तरतरं सरल यतेत ॥ ३॥ 
भ्रा एष शिखरे मेघ स्मराऽव इव संयुत । 
विद्य ल्लता विलासिन्या वलितो रसिक स्थितः । ४ 
आरातमेघ महेन्द्र चाप सुचितं व्यालस्ब्य कंठे गुणं 
नीचेगेजं मूहतकं कुखदयां सा वाष्पपूरक्षणा । 
बाला बाल मृखालन्कोमलतनु स्तन्वी न सोदुक्षमा 
तां गत्वा सुगते गलज्जललवेराकश्वासयास्मा निलः ।।५।॥। 
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चित्ततूलिकया व्योम्नि लिित्वाऽऽलिङ्धिता सती 1 
न जाने कवाधुनवेतः पयोद दयिता गता ।६॥ 


(देखिये 1 यहु पथिक मन्दर पवत के गुल्ममे चिरकाल से वियुक्त पतल 
को पाकर उससे भ्रपने पूवंकाल के विरह की कथा इस प्रकार कहता है इस मेरे एक 
दिन के उत्तम तथा भ्राश्चर्यजनक वृत्तान्त को सुनो एक दिन तुम्हारे निकट भ्रपनां 
वृत्तान्त भेजने के लिए दूत की चिन्ता करते हए मैने यह्‌ कहा कि इस महाप्रलय काल 
के समान वियोगकेदुखमेएेसा कौन दूत रहै जो मेरे इस वृत्तान्त को मेरे घर जाकर 
भेरी श्रिया से कहे, क्योकि इस ससार मे एेसा कोई मनुष्य नही है जो रीति से दूसरे 
कीदुखकी शान्तिके लिए सरल भाव से प्रसन्न करे। इतने मे मुभेस्मरणहो श्राया 
किं इस पवेत के रिखर पर दूसरेकेदुख कोशान्ति देने वाला रसिक मेव श्रपनी 
विलासिनी वियत्‌ रूपी प्रिया से सयुक्त स्थित है । इसलिये उसे मैने कहा कि है इन्द्र- 
धनुष रूपी सुन्दर माला श्रपने गले मे पहने हुये भाई मेघ । मेरी जिस पत्नी की राखो 
मे जल भरा हुभ्रा है, उसके पास जाकर धीरे गर्जना क्योकि वहु कमल की नाल के 
समान कोमल शरीर वाली कृशवाला है ग्रौर तुम्हारा कठोर या ऊँचा गजंन सुनने मे 
श्रसमथं है । उसे श्रपने जल कणो से युक्त मन्द-मन्द पवन के भोको से जगाना। मन 
भ्रपनी प्रिया की हूदयाकाश्ञ मे चित्तरूपी लेखनी से लिखकर जो श्रालिगन किया तोन 
जाने हे मेघ । वह्‌ तत्क्षण कर्हाँ चली गई ।) 

श्री योगवासिष्ठ महारामायण के इस छोटे-से “मेघदूत” के वणेन को यदि हम 
महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध काव्य “मेघदूत” से तुलना करके श्रघ्ययन करं तो जान 
पडता है किं दोनो के वणेन मे बहुत ही समानता श्रौर एकता है । पाठको कै सामने 
यह पर हम कवि कालिदास के मेघदूत की उन पक्तियो श्रौर वाक्यो को उद्धृत करते 
है जिनमे यह समानता विष रूप से पाई जाती है । 

योगवासिष्ठ--“'प्रियायाश्चरलन्धायावृत्तां विरह संकथाम्‌” ६२०।११६ 

मेघदूतम्‌ -- “कान्ता विरह गुरुर १।१ 

योगवासिष्ठ--दातुःत्वन्निकटे इूतमहं चिन्तान्वितोऽवदम्‌ ।६३०।११६।२ 

मेवदूतम्‌-- “जीमूतेन स्वकुञ्ञलमयीं हारयिष्यन्‌ प्रगत्तिम्‌ 1 १।४ 

योगवासिष्ट--भ्रसिमिन्‌ महाप्रलयकाल समेवियोगे यो मांतयेह्‌ 

ममयाति गृहं सः कः स्यात्‌ । 

नैवास्त्यसौ जगति यः परदुःखं शान्तये 

प्रीत्या निरन्तरं सरल यतेत 1 ६३०।११६।२३ 
मेघदूतम्‌--““सन्तप्तानां त्वमसि श्रण तत्पयोद प्रियायाः संदेह मेहर ।\१।७ 

योगवासिष्--""यः एष शिखरे मेघः स्भराहव इव संयुत ।६३०।११६।४ 

मेषदूतम्‌-- `“ ` मेघमादिलष्टसानु । ध 

वप्रकीडापरिणतगज- भ्र क्षरणीयं ददश ।१।२ 
योगवासिष्ठ--""विद्य ल्लता विलासिन्या बलितो रसिक स्थित ।। 
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मेघदूतम्‌--विच्‌ द्गः" ˆ.“ "11 २।४०॥ 
“मा भूदेव क्षणमपि च ते विद्य्‌ता विप्रयोगः ॥२।५८। 
योगवासिष्ठ -्रातमेघ महेन््रचापमुचितं व्यालस्ब्य कंठे गुणं 
नीचगजंमुहुतंक कुरदयांसा वाष्प पृणेक्षरा । 
बालाबालमृराल कोमलतनु स्तन्वी न सोदक्षमा 
तां गत्वा सुगते गलज्जललवेराश्वासयात्मानिलेः ।६३०।११६।५ 
मेघदूतम्‌-- “तामुत्थाप्य स्वजलक रिका शौततेनानिलेन 
प्रत्थाइवस्तां सममभिनवर्जालकं मालतीनाम । 
विद्य द्गभेः स्तिमितनयनां त्वत्सनाथे गवाक्ष 
वक्तु धीरः स्तनितवचनेर्मानिनी प्रक्रमेथाः ।२।४०॥ 
योगवासिष्ट--““चित्ततूलिकया व्योम्निलिखित्वाऽरलिगतासती । 
न जाने क्वाधुनेवेतः पयोद दयिता गता ।\६३०।११६।५ 
मेघदुतम्‌-- त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागेः शिलाया- 
मात्मानं ते चरण-पतितं यावद्ष्छामि कतुम्‌ । 
श्रल्र स्ताबन्मृहुरपचितेदु ष्टि रालुप्यते मे 
त रस्तस्थिन्नपि न सहते सगमं नौकृतांतः ।\२।४७॥। 
योगवासिष्ठ महारामायणं के निवणि प्रकरण के उत्तरद्धं के ११६ सके 
३२वे इलोक की इन - 


““भ्रस्याः प्रागभवत्पतिः समुनिना शापेन वृक्षी कृतो । 
वषट {देश्ञकं तदेव गरणयन्स्येषहच सात्र स्थिता ॥ 
दो पक्तियो कौ तुलना भी मेधदूत की इन पक्तियो से कीलिए- 
““कश्िचत्कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात्ममतसः । 
शपेनास्तंगमित महिमा वष मोग्येणमतु : \\१।१॥ 
मेघदूत मे नही, महाकवि कालिदास के अनन्य काव्य कुमारसम्भवम्‌ मे भी कुछ 
पक्तियां एेसी है जोकि योगवासिष्ठ महारामायण मे पाई जाती है। उदाहुरणाथं 
देखिये - । 
योगवासिष्ठ -भ्रथतासतिमात्र विहूला स ` कृपाऽऽकाश्भवा सरस्वतो । 
हफरी हृद्शोष-विह्धलां प्रथमा वृष्टि टिवान्वकम्पत ।॥४।३६९।। 
कुमारसम्भवम्‌ - इति देह विभुक्तये स्थितां रतिमाकाज्ञभवा सरस्वती । 
हफरीं हृदशोष-विह्ललां प्रथमा वृष्टि रिवान्वकम्पत । 


इन दोनो श्लोको मे ये शब्द--श्राकशभवा सरस्वती शफरी हूदशोष-विह्ुला 
प्रथमा वृष्टिरिवान्वकम्पत” पूर्णत एक ही है 1 प्रतएव यहु कहना ठीक नही कि उनं 
पर दिखाई हई समतु आकस्मिक है श्रवश्य ही योगवासिष्ठकार श्रौर कालिदास 
दोनोमेसे किसी एक नते दुसरे के वाक्यो शौर विचारोकाप्रयोगकियाहै। विद्वानोने 
शरभी तक्‌ न तो महाकवि कालिदास काही भ्रौरन योगवासिष्ठ रामायणका ही समय 
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प्रे ठग से निर्चय कर पाया है 1 श्रतएव यह कहना कस्नि है कि दोनो मे से किसको 
मौलिक कहा जाय । एतिहासिक प्रमाण को यदि माना जाय तो योगवासिष्ठ 
महारामायण भ्रादिक्विश्ची वाल्मीकिजी की कृति है रौर मेघदूत भौर कुमारसम्भव 
के लेखक महाकवि कालिदास प्रादि विक्रम सन्राट्‌ के (५७ई० पू०) नव रत्नोमेसे 
एकथेजोश्रवसे केवल दो सहस्र पूवं भारत पर्‌ शासन करते थे । कवि वात्मीकि 
भ्रवश्य ही कालिदास के पूरवेवर्ती माने जने चाहिए । किन्तु ्राजकल के विदानो के मत 
मे समूचा योगवासिष्ठ-जंसाकि वहु भ्राजकल मिलता है- इतना पुराना ग्रन्थ नही 
है जितना वह बताया जाता है । उसमे बहुत सा भाग बहुत पीडेकाहै श्रौर श्रव्य 
ही कालिदास के समयके पीच्चकाटहै निर्वाण प्रकरण का उत्तरद्धं पीले कानही 
नज पडता है। जिसमे ^मेघदूत"' कौ कल्पना की गई है । श्रतएव यह्‌ सम्भवहै कि 
योगवासिष्ठकार के उन पर कालिदास के विचारो श्रौर प्रयोगो की कुछ छाप पड गई 
हो । कुछ भी हो, विद्रानो के लिए यह्‌ बात विचारणीय है । श्राश्ा है कि पुरातत्व के 
कोई विद्वान्‌ इस समस्या की श्रोर ध्यानं देकर इसको सुलभाने का यत्न करेगे । 


